अथः श्रीमद्भागवततेतीयस््न्तरगतप 


कपिह्टगिता ॥ 


$ 
भांषारीकासदहिता 
प्रथमोऽध्यायः ३. 
शौनक उवाच ॥ 
कपिरस्ततवसंख्याता भगवानात्ममायया ॥ 
-जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रजञपतये तरृणाम्‌ ॥ १ ॥ 
„ श्रीशौनकजी बोरे कि, तच सस्यशाखके कतां भगवान्‌ 
कपिर्देवजी मनुर््योको आतत्मतखका उपदेश करनेके षयि 
` अपनी मायासे आपही अजन्मा भगवानूने जन्भ छिया ॥१॥ 
न्‌ हयस्य वर्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌ ॥ ` 
विश्रुतौ अंतदेवस्य भूरि तृप्य॑ति मेऽसवः ॥ २॥ 
सब पुरुषोमे शिरोमणि; योगिजनोमे बरेष्ठ, एेसे वासुदेव , 
मगवाचूकी कीतिं ओर परमेष्वरके अत्यन्त चारे सुननेसैभी 
मेरी इन्द्रियं तृप्त नही होती ॥ > ॥ | न 
यद्यद्विधत्ते मगवान्स्वच्छदाऽऽत्मात्ममायया ॥ 
तानि मे श्रदधानस्य कीतंन्यान्यकीतेय ॥ ३ ॥ 


~ ल 


(४) कपिर्गीता- ` {भथमो- 


अपने प्यारे भक्तौकी इच्छा जो जो स्वरूप जिभुवनेश्वर 
मगवाद्‌ धोरण करते ह ओर अपनी मनमोहन मायसे जो 
जो अलौकिक छीढा करते दै, ओर अपनी मनमोहिनी 
मायत्तैजो जो अलौकिक रीका कीरै वे चारत्र मुज्ञ 
भद्धाट्को कीतैन करनेके योम्य हैः सो र्षा कर 
कीर्तैन कीजे ॥ ३॥ 
सूत उवाच ॥ 


द्रेपायनसखस्त्वेवं मेयो भगवांस्तथा ॥ 

प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥४॥ 

सूतजी बोरे कि; वेदव्यासजीके प्यार सखा बल्लवियामे 
भोरेत मैजेयभगवाचने विड्रजीसै भीतिके मारे, इसी भकारके 
वचनं कहे येः जैसा तुमने मृकषस परश्च किया, सो हम तुमसे 
कहगे. आप्‌ एकथ्वचित्त होकर सुनिये ॥ ४ ॥ 

मेजेय उवाच !! 

पितारे प्रस्थितेऽरण्यं मातुः पियचिकीषया ॥ 

तस्मिन्विदुसरेऽवात्सीद्धगवान्कपिरः किं 1५॥ 

मेनेयजी बोरे कि; जव कर्दैमजी वनको चङेगये, तवं 
कपिख्देवजी अपनी माताकी सनःकामनाको पूर्णं करनेके 
अथं उतनी बिन्दुसरोवरपर बास करतेल्गे ॥ ५ ॥ 

तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गअदर्शनम्‌ ॥ 
. . स्वसुतं देवहृत्याइ धातुः संस्मरती वचः ॥ & # . ` 


9 


ऽध्यायः ३] भाषारीकासहिता 1 ह (५) 


अपृने. सुत अकर्मी तत्वमोागेके अथ दिखनेवाठे कपिठ- 
 देवजीको कैठा देखकर जह्याका वचन स्मरण कर ॥ ६ ॥ 
देवहूतिरुवाच ॥ ति 

निर्विण्णा निता भ्रमघ्रसर्दिद्वियतषणात्‌ ॥ 

येन संभाग्यमानेन प्रप्नंधं तसः प्रभो ॥ ७ ॥ 

देवहूति बोी, हे भूमन्‌ ! हे प्रभो ! खोरी इन्ियौकी 
तुष्णासे अव्‌ वैराग्य भाप्र हुभा जिन विषयोकी भावनासे 

अन्धतममं गिरनापडा ॐ ॥ ७ ॥ 


` तस्य स्वं तमसोऽधघस्य दुष्पारस्याच पारगम्‌ ॥ 
सच्चश्वर्जन्मनामंते रब्धं मे त्वदचुमरहात्‌ ॥ < ॥ 
जो महागम्भीर दुःखके समुद्से कठिना पूरवैक पार जा 
सके; उस अन्धकारसे पार करनेवारे, अनेकं जन्मोके अंत 
आपकी कपास मुक्षको इस सुन्दरस्वरूपका दशेन हुआ दै॥ ८४ 
य आबो मगवान्‌ पंसामीश्रो वे मवाच्‌ किर ॥ 
लक्षस्य तमरसांधस्य च्चः सूयं इवोदितः ॥ ९ ॥ 


शं का-देवद्भतिने कपिर्युनिसे कदा करि हे पुत्र { खोदी इन्वि्योति तौ 
, भै. खेदित हो दछ्टग द्व तौ किर कपिलमुनिते सुक्ति होनेका उपाय. कयो वृल्ला १ 
, क्योकि जो खोदी इन्दिरयोसि छुटगया तौ वह सब पंसाससे छरटगया उसको सुक्ति' 
होनेकेः उपराय प्रूखनेसे केया प्रयोजन है 
नः डन्तर-देवहरती खोटी इच्ियेसि छटगई है तौभी भगवानूको भपना पुत्र 
देखे सुक्ति होनेवाठे करमोका ऊोभक्ररके थवा सुक्तिकेः कोको पुष्ट करनेके 
व्यि पूछती इई 


(६) कषिरगीता- { प्रथमो- 


परुषो आद्य पुरुष भगवान्‌ ईश्वर हँसो आप हो; 
अधियारेमे अन्धे हए छोकोके सूर्ेके समान -नेचरूप तुम 
उदित हुए दहो ॥९॥ | 

अथ मे देव संमोदमपाक्रष्टं त्वमसि ॥ ` 

योऽवग्रहोऽहं ममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया१॥१० 

इस कारण हे देष ! जो यह्‌ असत्‌ आह; अहः ममता; 
मोह, आपनेही इनसे सयोगकर रक्खा हैः सो आप हमारे 
मोहको दर कौजे ॥ ३० ॥ 

तं वा गताऽहं शरणं शरण्यं स्वथृत्यसंसार- 

तरोः इढरम्‌ ॥ जिन्ञासयाऽहं भरकृतेः परुषस्य 

नमामि सद्धमंविदां वरिष्ठम्‌ ॥ ३१ ॥ 

श्रणागतभतिपाङक) भक्तवत्सरू, अपने भक्तौकी मृत्युके 
बृक्षको काटनेके ल्य कुटाररूप; सद्धरममं शेष्ठः पर्तिपुरष 
जाननेकी इच्छा करके भँ तुम्हारे शरण आदरं हू, इसथ्ये 
आपको प्रणाम करती हू ॥ ११ ॥ 

मेय उवाच ॥ 


इति स्वमातुर्निरवयमीष्षितं निशम्य पुंसामप- 

वगेवधेनम्‌ ॥ धियाऽभिन॑ब्मात्मवतां स्तां गति 

बभाष इषत्स्मितिशोमिताननः ॥ ३२ ॥ 

मैचेयजी योरे कि इसप्रकार अर्निच चाह, अपनी मावाक्छ 
सनी जो मतुष्योको मोक्च देनेवारी बुद्धिस सराहनाकर 


क ~ 


ऽध्यायः १}: भाषादीकासहिता। (७) 


आसज्ञानी सन्तोकरे गतिरूप्‌ भगवायने मद मद्‌ मुसकानवाङे 
शोभायमान मुखस अपनी मातासे कहा ॥ १२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्मेयसाय मे ॥ 
` अत्यतोपरतिरयत्र इुःखस्य च सुखस्य च ॥ १३ ॥ 
किं, पुरुषोके कल्याणार्थं जह्यविथामें आशा रखनी यही 
मेरा मत है, ` जिस बहवियाके छाम होनेतै सुखदुःखा 


. नाश होजातवा ३ ॥ १३ ॥ 


तमिमं ते प्रवश््यामि यमवोचं पुशनघे ॥ 

ऋषीणां ओठकामानां योगं सर्वागनैपुणम्‌ ॥१४॥ 

हे अनघे } सैभकारसै बहुत निपुणयोगको सुनने की 
इच्छावाठे योगि्याको जो योग भने प्रथमं कहाथा दही 
कता ह तुम श्रवण करो ॥ ३४ ॥ 

चेतः खल्वस्य बंधाय शक्तये चात्मनो मतम्‌ ॥ 

गणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि युक्तय ॥ ३९५ ॥ 

चित्त निशष्वयकरके इसके बंधना्थं है ओर आत्माका चित्ते 
मुक्तके अर्थम कहाहै; गुर्णामं आ्षक्ता होने बधन होताः 
है ओर जिस्च पुरुषका चित्त दैश्वरमं ठमे ` वह मुक्त 
हौोजाताहै ॥ १५ ॥ 

अहंममाभिमानोत्थैः कामलोभादिमिर्मरेः ॥ 

वीतं यदा मनः ज्युढमडुःखमसखं समम्‌ ॥ १३॥ 


# 


६८) कपिट्गीवा- [ प्रथमो- 


मैमेरा)यह अभिमाने उढाहुभा,काभरोभादि मसि रहिव 

शुद्ध मन होता है तव सव दुःखोका नाश होकर सुखकी भाषि 
होती है ॥ १६ ॥ - 

तदा पुरुषमात्मानं केवर प्रकृतेः परम्‌ ॥ 

निरतरं स्व्ंज्योतिरणिमानमखंडितमर्‌ ॥ १७ ॥ 

तव पुरुष आत्मा केवर प्रकतिततै परे निरतर स्वयंज्योति 
अणुमा्र भखंहित परमेश्वरको ॥ १७ ॥ 

ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना ॥ 

परिपश्यत्य॒दासीनं परङृति च हतौजसम्‌ ॥ १८ ॥ 

ज्ञानवैराग्यभक्तियुक्त आत्मद्वारा सबसे उदासीन प्रकुतिके 
प्राक्रमका नाश करनेवाखा जकन जीवं जक्लको देखतारै२<८॥ 

न युज्यमनया सक्त्य भगवत्यखिखाऽत्मनि ॥ 

सदशोऽस्ति शिवः पेथ। योगिनां ब्रह्मसिद्धय॥१९॥ 

भगवाच्‌ अखिकात्मामे ठगे एके स्मान योगियोको 
जह्सिद्धिके छ्यि इरत अधिक ओर मंगरूदाथक मागे 
नहीं है ॥-१९ ॥ 

ग्रसंममजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः ॥ 

स एव साधुषु तो मोक्षद्वारमपावृतम्‌ ॥-२० ॥ 

इस जीवको जगत्रमं आसक्तं होजाना यह्‌ अजरअमर 
कसि हे, यही आसक्ति साधुपन्तोमे करै तौ उसके छविं 
भोक्षका दार खुखा हजाहै ॥ २० ॥ 


शघ्फायः 3 ] भाषादीकासहिता | (२) 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहद्‌ः सर्वैदेहिनाम्‌ ॥ 

- अजातशनवंः शांताः साधवः साघुभषणाः ॥२१॥ 

मृनिजर्नोका कथन है किं सवकी सन वत सरै, सब देह- 
धूारियोपर दयाडता रक्खे, सन जीषमाजके सुहदावसे वर्त, 
किप्ीको अपना शत्रु न समन्ञै शांतगुण प्रकार्थं सहायक 
 साधृोके जङुंकार हैँ ॥ २१ ॥ 

मय्यनन्येन भावेन भर्ति ऊर्वति ये रढाम्‌ ॥ 

मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबांधवाः ॥२२॥ 

जो मह्मं अनन्यभावे डिभक्ति करफे मेरेट्यि सव 
काम्‌ व्यागते हैः ओर सव॒ स्वजन बन्धुभौसै सेहं 
छोडे है ॥२२॥ 

-- मदाश्रयाः कथा पृष्ठाः शण्वंति कथयंति च ॥ 
तपंति विविधास्तापा नेतान्मद्रतचेतस्षः ॥ २३ ॥ 
जो मेरीही कथा मनोहर मृदुको सुनते है, अथवा 

कहते है भौर जो अपना मन मृह्मे रुगाते हँ उनको किसी 

भक्रारका ताप नहीं व्याप्सक्ता ॥ २३ ॥ 
त एते साधवः साध्वि सवैसंगविवजिताः ॥ 
संगस्तेष्वथ ते प्राथ्यैः संगदोषहरा हि ते ॥२४ ॥ 
~ हिसाध्वी!जोस्राधु हैँ वे सब संगसे रहित ई ओरकिसी 
तापसै तापित नहीं होते, उन महात्भार्जोका सत्संग करना 


६१०) कपिल्गीवा- - { पथमो 


चाहिये. छिरखिये कि ३ सव सेगतिके दोप दुर करने- 
वारे ह1॥ २९ ॥ 

स्तां प्रसंगान्मम वीयसंविदौो भवंति चत्कणेर- 

सायनाः कथाः ॥ तज्जोषणादा्पवरगैवत्मनि 

अद्धा रतिर्भक्तिरयक्रमिप्यति ॥ २५ ॥ 

हे जननी ! सन्तोक्ते पसंगसे मेर एरुषार्थवाठी कथा हदय 
ओर करणकी सुखदायक आत्मज्ञान करनेवाटी कथा 
होती हैः उसके सुनने ` ओर मेम करनेसे मोक्षमार्ममं शीघ्र 
अद्धा, पीतिः भक्छिः श्रीङ्प्णचंदरके चरणारर्विवमं सहज २ 
म उवयन्न होसक्ती है ॥ २५. ॥ । 

भक्त्यां पुमालातविराग देँद्वियादटचतान्मद्रच-. 

नाश्वुचिन्तया ॥ चित्तस्य यत्तो हणे योग 

युक्तो यतिष्यते ऋुभिर्योगमार्यैः ॥ २९ 1 

मेरे चरि्बोका चितवन करनेसै प्रथम मनुप्यङे हदये 
भक्ति प्रगट होती हैः ओर भक्ति करनेसे पुरुषो वैराग्य उन्न 
होवाहै. ओर वैराग्यमे मेरी अलौकिक रचनाके विचार करने 
योगवुक्त दोकर चित्तके अदणार्थं कोम योगके मार्गाम 
वलन कर 1 २६ १ 

असेवयाऽय्‌ भकृतेयणान्‌ं ज्ञानेन वैराग्यविञं- 
` -भितेन ॥ योगेन मय्यार्पितचा च भ॒क्त्व गृहक - 

अत्ययात्मानमिह्वरंधे ॥ २९.१ुद्धिसे सराहनाकर 


ऽध्यायः १] भाषादीकासहिवा । (११३) “ 


‡ भरकुतिके .गुणोकी सेवा न करनेसे ओर ज्ञानवैराग्य अधिक 
बदानेका चितवन कर. योगका साधनं करे, सव कर्मं मेर 
समर्पण करं ओर एकाचिच हो मेरी दृढभक्तिं करनेसे पाणी 
स्वै अंतथामी मुञ्चको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
देवहूतिरुवाच ॥ 

का स्वित्वय्युचिता भक्तिः कीटशी मम गोचरा ॥ 

यया पदं ते निर्वांणमंजसाऽन्व श्रवा अहम्‌ ॥२८॥ 

देवहूती बोडी कि एसी कौनसी भक्ति है जिसको तँ 
करक क्योकि मे चरी हमु्चको किपरकारकी भक्ति करनी 
चाहिये! जिश्षके भमावसे पिना भयास तुम्हारा मोक्षपद्‌ भराक्त 
होता हे रेसा भने सुनार ॥ २८ ॥ त 

यो योगी भगवद्धाणो निर्वाणारमंस्त्वयोदितः॥ 

कीदशः कति चांगानि यतस्तत्वावबोधनम्‌॥२९॥. 

भगवानूका उपलक्ष करनेवाखा योग तुमने कहाहै. सो ` 
कैसाहै { ओर उसके कितने अंग हँ! जिससै तचज्नान 
होता ॥ २२ ॥ । 

तदेतन्मे विजानीहि यथाऽह मंदधीरदरे ॥ 

सुखं इध्येय दुर्बोधं योषा भवदजयदात्त्‌ ॥ ३० ॥ .` 

हे हरे ! रेसी-सुगमररीतिसे कोद शिक्षा सुह्को करो कि 
जिसके प्रभाव मै मन्दमति श्ीभी तुम्हारे अनुप्रहसै कठिन 
-बातको सुहुजमं समक्ष ॥ ३० ॥ 


(१२) कपिर्गीता- [ प्वमी- 


सैष उवाच ॥ विदित्वाऽर्थं कपिलो मातु- 

रित्थं जातस्नेहो य तन्वाऽभिजातः ॥ 

त्वाज्नायं यत्पवदति सांख्यं प्रोवाच वे भक्ति 

वितानयोगम्‌ ॥ ३९ ॥ 

मत्रेयजी बोरे कि. कपिल्देवजीने अपनी जननीके मनोरथ- 
कौ जानकर अधिक स्मेह किया, जज्षँ शरीरधारी हकर जन्मे 
उस्‌ माताको क्वोकी सेष्यावाठे सांख्यशाच्की शिक्षा मक्ति 
विस्तृत योगकी रीति कपिठदेवजी कहनेको उयत हए ॥ ३१ 

श्रीभगवानुवाच ॥ 

देवानां गणटिगानामाढश्रविककर्मणाम्‌ ॥ 

सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वामाविकी व॒ या॥३२॥ 

श्रीभगवान्‌ बोरे कि; गृणे जिनके शरीर वेदविहित 
कमे कर, रेत देवताओंका सतोगुण एक मन है. उनकी जौ 
स्वभावकी वृत्ति ह वही भक्ति रहे॥ ३२॥ 

अनिभित्ता मागवती भक्तिः सिद्धिगरीयसी ॥ 

जरयत्या्च या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥ ३६ ॥ 

निष्मयोजन की भागवती भक्ति वदी सिद्धिर जेस 
जठरानर भोजन क्ियेहए अन्नको भस्म कर देवाः 
वैैही भक्तिमी वाक्षनाको जलदेतीहै ॥ ३३ ॥ 

नेकात्म्ता मे स्परदयंति केचिन्मत्पादसेवाऽमि- 

रता मदीहागयेऽन्योन्यतो मागवताः प्रसज्ज्य 

सभाजयंते सम पौरुषाणि ॥३४॥ 


ऽध्यायः १] भाषादीकासदहिता। (३३) 


मेरे चरणाकी सवाम जिन पुरुषोंकी चेष्टा रहतीरै ओर केवछे ' 
मेरेही सिय सन कमे करते वे ठोग सायुज्यभोक्षकी ` इच्छ 
नही रखते, वे सज्नपुरुष इकटे होकर मेरे चारिांकी परसा 
करते \ ३४ ॥ 
पश्यंति ते मे सुचिराण्यंब संतःप्रसन्नवक्वारुण- 
लोचनानि ॥ रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक 
वाचं स्प्हणीर्यां व्दति ॥ ३५ ॥ 
हे अम्ब ! वे महातमारोम मेरा कोटिशिशिप्षम परसन्न- 
वदन, अरुणनेयन, दिव्यवरभद रपांफो वाणीस वारेवार कहते 
ओर आनेदित ह्ये होकर निहारेह ॥ ३५ ॥ 
तैदेशनीयावयवेशदारविलासदासेक्षितवामसूकतैः। 
हतात्मनो हतभरार्णाश्च मक्तिरनिच्छतो मे गति- 
मण्वीं भरयुक्ते ॥ ६ ॥ 
दृशंनयोग्य शूप; उदार विरासहासः अवलोकन)स्षभाषण 
अत्यन्त मनोहर सूकतोसे जिनके पराण व मन ओर इन्दियौको . 
वशम करङिथा हे उनको विना इच्छक भी सूष्ष्ममति देताहै ३६ 
अथो विभति मम मायाविनस्तामेश्वथैमष्ंगम- 
-नुप्रवृत्तम्‌ ॥ भियं भागवतीं वाऽस्प्रह्यति भद्र 
परस्य मे तेऽश्चवते तु रोके ॥ ३७ ॥ न 
. कर्िचिन्मत्पयः शतिषूपे नक्ष्यति नो मे$- 
निमिषो ठेडि हेतिः ॥ येषाम भिय आत्पा 
सतश्च सखा शरुः खढ्दो देवमिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 


(३४) # कपिर गीता- [ क््थमो- 


इसट्यि विभृतिःरेश्र्य,अष्टज्गयोगसे भागवती भीकल्याण्‌- 
दायिनी भक्तिकं पथ्वात्‌ आपही भरा दोते है जो सत्पुरुष 
म्मे परायण &, वे शोन्तरूप कमी नाश नहीं हेते ओर ` 
मेरा काठचक्र उनको नहीं मारस्क्ता स्योकिं जिनका मँ 
भिय आत्माहूः पुत्रके तुल्य भ्रतिपाठुकःमितके स्मान विश्वासी 
गुरुके सदृशउपदेशकः भाताके समान हितकारी ओर देवतावत्‌ 
पुज्यवर हू ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

इमं रोकं तथेवाञुमात्मानखपयायिनम्‌ ॥ 

आत्मानम ये चेह ये रायः पशवो गहाः ॥३९॥ 

इस छोक ओर परलोकको भौर दीनो लोकम जानेवङे 
आत्माको ओर आत्माके पीछे जो यहाँ धन, पशु, गृह इत्या- 
दिक ओर वस्तु ॥ ३९ ॥ 

विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोघखम्‌ ॥ ` 

मजेत्यनन्यया मक्त्या तान्भृत्योरतिपारये ॥४०॥ 

उनको सबको त्यागकर ओर विश्वमुख मुन्चको जो 
अनन्धमक्तते भजते उनको भँ ` संप्तारसागरसे पार उतार . 
देता हं ॥ ४०॥ 

नान्य् मद्भगवतः भधानपुरुषेश्वरात्‌ ॥ 

आत्मनः सवभूतानां भयं तीतर निवर्तते ॥ ४१ ॥. ~ 

भगवान्‌ पुर्पेश्वर ओर सब पदार्थोका आत्मा व अधिष्ठाता 


ऽध्यायः १] माषाटीकासहिता। -( १५) 


-जोमे हू, मेरी शरणागत विना आत्माको सन जीवोँका 

तमय कभी निवृत्त नदीं होसक्ता ॥ ४१ ॥ 
मद्धयाद्राति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्‌ ॥ 
वषैतीदो दहत्यिमत्युश्चरति मद्घयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
मेरे भयसे पवन चठताहै, सूर्यं तपतारै, दद जल वर्षौतारै, 

अधि दाह करताहै ओर मृस्ु संसारम. घूमता फिरताहै ॥४२॥ 
ज्ञानवेराम्ययुक्तेन मक्तियोगेन योगिनः ॥ । 
क्षेमाय पादृभूरं मे प्रविशंत्यङ्कतोमयम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
ज्ञानैराग्ययुक्त भक्तियोगसे योगीजन अपनी कृशख्के छि 

निर्भय हो मेरे चरणार्विदका आश्य रेते है ॥ ४३ ॥ 

, एतावानेव रोकेऽस्मिन्पुंसां निश्त्रेयसोदयः ॥ 
तीरेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥४४॥ 
इति ओ्रीकपिर्गीतायां भक्तिलक्षणवणेनंनाम 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 7 | 
ˆ पृरुषोको आनन्द्का हेतु इसटोकमं इतनादी है कि; - 
तीव भक्तियोगे स्थिरमन मृज्षपं अधित कर $ ॥ ४४ ॥ . 
इति कपिरगीताभाषारीकायां भक्तिरुक्षणवणनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
# सवैया ॥ मगल होत सवै सुख देत सदा मणेमादिक मोद बढावत ॥ 
. , पावन जौरनह्वफो करे प्रियसषतसमा धनिश्रादको छाप्रत ॥ शर्ते नित क्ति 


चिते कर कर्म त्रिते इतै नरि भावत | -जो मजिहै यदुनन्दनको सोई नन्मपदार्थ . 
क; फक पावत |} “ 


( १६ ). कपिठगीता- [ द्वितीयो- 
हितीयोऽध्यायः २. 


9 


श्रीमगवादवाच ॥ 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं प्रथक्‌ ॥ 

यद्विदित्वा विरच्येत पुरुषः प्राकृतेशणेः ॥ 3 ॥ 

श्रीभगवान्‌ बे कि अव मै तुमको तच्वोके रक्षण पृथच्छ > 
सुनाता हू, जिनके जानने पुरुष पकतिके गुणेति मुक्त 
होजाता है ॥ १ ॥ 

ज्ञानं निःत्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशेन्‌ ॥ 

यदाड्षैर्णेये तत्ते हृदय्ंथिभेदनम्‌ ॥ २ ॥ 

पुरुषके आसाका दैन ज ज्ञानमोक्षके चि है सो तमै 
वर्णन करता ह, वही ज्ञान हदयकी घ्रन्थिका मेद्न करने 
वाढाहै॥>२॥ । 

अनादिरात्मा पुरूषो निगणः प्रकृतेः प्रः ५ 

म्रत्यग्धामा स्वयंज्योति्विश्वं येन समन्वितम्‌॥ 

अनादि, आसः,पुरष, निशण,भरूतिसे परे, पूजनीय) तेजश 
आप ज्योति स्वरूप है, जिससे यह विश्व भकाशित है ॥\३\। 

स एष प्रकृति सृक्ष्मां देवीं शणमयीं विथः ॥ 

यदच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत टीख्या ॥ ४ ॥ 

सो यह भमु सुक् दैवी, गुणमयी, यदच्छासे भाष भ्रकतिकोः 

छीकाकरके भाप हए. यहां यह सिद्धान्त है'“माव्रणराक्ति 


अध्यायः २] ` माषादीकातहिता। . . ( १७) 


- ओर विक्षिषशक्ति मेदसे भ्रति दो भरकार्ी है । आबरण- ` 
शक्ति जो है वही जीरवोकी उपाधि अविया है, ओर विक्षेपशक्ति 
जो है वह्‌ परमालाकी माया है ओर पुरूष भी जीव ओर है- ` 

- श्वर दो प्रकारका है, जो भररूति अज्ञानसे सेक्षारमें आता है 
वह तो जीवै ओर जो भरूतिको वशमे करके विश्वकी सू- 
छयादि करता है बह ईश्वर हैः ॥ ४ ॥ 

गणे्विचि्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं परजाः ॥ 

विकोक्य सहे स्यः स इह ज्ञानगूहया ॥ ^ ॥ 

ज्ञानकी ठकनेवाटी मायाको विचित्र अपने समानं प्रनाकों 
गुणोसे र्चती देख सो जीव ज्ञानचेष्टासै मोहित हो अपने स्व- 

- पको भूगया, अथोत्‌ मेँ देह हूःयह समश्चनेरगा ॥ ५ ॥ 

एवं पराभिध्यानेन कैतवं भकतः फमाच्‌ ॥ 
कञचु कियमागिषठु य॒णेरात्मनि मन्यते ॥ & ॥ 
इसभकार परमेभ्वरके ध्यानसे ओर भरतिके करेय गुणो 

- कभ करनेपरभी यह जीव कहता है किः मै कमै कराह . 
कतीभावको आत्मायं मानता ।॥ & ॥ । 

तदस्य संसृतिर्बधः पारतञ्यं च तत्कृतम्‌ ॥ 
मवत्यकैरीशस्य साक्षिणो निवतात्मनः ॥ ७ ॥ 
यथपि यह परुष साक्षीमात्र है, इसकारण अक्ता है तौ 
~ भी इस अकतौकोष्टी अपनेमे कमेतधरम्मको माननेतै ही क्मोकाः 
त 


{ १८ ) कपिमीता- [ हितीवो- 


वधत होवा; ओर जो किसीङे आधीन नही है, उसीको भो- 
म पराधीनता होती हैःजौर जो सुखाद्मक ह उसको जन्म 
अथांच्‌ यृत्युभवाह्‌ होदा है ॥ ७ 

कार्यकारणकगरैत्वे छारणं श्रृतिं विदुः ॥ 

मोक्व्रस्वे घुखड्ग्खारां एरूपं रकृत: परम्‌ ¶ ८ ॥ 

काथ कारण कर्तं क!रण भङ्पिक्तो जानौ.सुःखटदुःखके 
मोक्ता भृतिसै परे पुर्पहै \ < ॥ 

| देवहूदिरुदब्द ॥ 

ग्रह्तेःपुरषस्यापि लक्षणं वुरुरोत्तम 1 

रहि कारणयोरस्य सदस यदात्यशम््‌ ॥ ९1 

देवहूती बोी किः हे पुरुषोत्तम ! पकतिपुरुपका ठश्चण क- 
हो-ओौर इनका सत्‌ जसत्‌ आला कारण है तो कटो॥ 

श्रीभगवानुवाच \} 

यत्तचियुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्छकय्‌ ।। 

म्रधानं भ्रकति प्राहरविशेपविशेपवत्‌ ॥ 9० ॥ 

भीभगवोच्‌ बटे किः स्वतः विरोप अर्थाद्‌ मेद्रहिव होनेपर 
मीजो सवे विशेपाका जाय मौर प्रधानत है उसे प्रकृति 
कहते ई,क्या बहक भक्ति ङद्देहो १ नहीं दह्‌ चिगुण है 
ओर जल् गुणरहित हैः तद क्या महत्तत्वादि ह ! नदी, घ- 
इ काय नहीं है. महनतादि क्थः स्या काठ आदिरै १ 
नहीं दह काये कारण रप्र, कारु काकारणद्प नही; ˆ 
तव स्या जीव्‌ ्रकतिरै ? नरह, व्‌ नित्य है \ १० ॥ 


अध्यायः २] . भाषारीकास॒हिता। {३९ ) 


पंचभिः पंचभित्रह्म चतुरभिदेशमिस्तया ४ 
एतञ्चतुविशतिकःं गणं प्राधानिकं बिहः ॥ ११॥ ` 
पांच २; चार ओर दश यह चौवीक्ष त्वोका सगृहः 
छतिकी वनावृर होनेसे भारुतिक कहकाता है ४ ३१ ॥ 
मक्षशरुवानि पंचेवे युरापोऽथि्रत्रसः ॥ 
तस्साचाणि चं तिति गंादीनि मतानि मे॥१२॥ 
पृथ्वी, जरः? पवन) अधि, आकाश, ये पच सहभूत 
रते है; ओर गन्धः रूप, रप स्पृश ओर शब्द ॑ये पांच 
न्पात्रा है ॥ १२॥ 
इन्द्रियाणि दश ओं स्वग्दयसननाक्िकाः ॥ 
वाद्छरौ चरणौ रेदं पाञ्दशय उच्यते ॥ ३३ ॥ 
नाधिका) त्वचा, ष्टि, जिह, भो) पे पाच ज्ञनेन्द्रिष्‌ 
; वाक्‌, कर, चरण, शिश्न, गुदा; ये पांच कर्मेन्द्रिय हैः 
7िक्ा यह मिरुकर दश इन्द्रिये दद ॥ १३ ॥ ` 
सनो उुद्धिरदकारथित्तमित्यंतसत्मकम्‌ ४ 
-चतुधौ लक्ष्यते भेदो वृच्यारक्षणर् प्या ॥ १९ ॥ 
- प्रन) बुद्धि, अरहर, चित्त ये आस्माके भीतर्‌ ह, रक्षणः 
६ धृतियृसे चार प्रकारका मेद रक्षित हौवा है ॥ १४ ॥- 
एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सथणस्य्‌ इ ॥ 
-- संश्चिवेशो मथा प्रोक्तो यः कारः पंचविंशकः १९॥ 
सगुणह्पका इतनादी व्थारूयान है, यह संेपभात भने 


(२०) कपिरुमीता- [ द्वितीयो- 


तुमसे कहा; जो कार है वह भी मायाकी ही एक अवस्था 
पृचीस् तत्व होकर रहती है॥ १५ ॥ 
प्रमावं पौरुषं प्राहुः कारमेके यतो सयम्‌ ॥ 
अहेकारविमूटस्य कतः प्रकृतिमीयुयः ॥ १६ ॥ 
जौ पुरुष्‌ अरहैकारवश हौ मूढतासे कहते हैँ किं; यह्‌ काठ 
पृरमेश्वरका प्रभाव है ओर देह हम हैः इसभरकार अज्ञानतासै 
देहामिमानी परुपको जगचका भय वना रहता है ॥ १६ ॥ . 
भरकृतेशैणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि ॥ 
चेष्ठा यतः सं भगवान्काल इत्युपक्षितिः ॥१७॥ 
हे माता ¡ जिप्को कोहं विशेप॒नही, तिगुणसाम्यभाव 
ही जिसका स्वरूप रै, भतिकी चेष्ठा कारु है, जिसे भग- ¦ 
वाचका अनुमान होवा है ॥ ३७ ॥ 
अंतः पुरूषश्ूपेण कालद्ूपेण यो बहिः ॥ 
समन्बेत्येष सत्वानां भगवानात्ममायया ॥३८॥ 
जो भगवान्‌ अपनी मायासे सव जीवमाजके भीतर भरा 
होरे ह भीतर पुरुषसै ओर बाहर कारुश्पतते रहते है १८॥ 
देबाल्ुमितधभिण्यां स्वस्यां योनौ परः पमान्‌ ॥ 
आधत्त वीयं साऽसूत सद्व हिरण्मयम्‌॥१९॥ 
दवं क्षोभको जिसके धर्म भाष हुए; देसी अपनी योग-- 
मायामे परपुरुषने हिरण्यमय मृहत्तखको स्वा ॥ १९ ॥ 


सध्यायः २] भाषारीकासहिता। (२१). 


विश्वमात्मगतं व्यंजन्कूरस्थों जगरदकुरः ॥ 
स्वतेजक्ाऽपिवत्तीत्रमात्मप्रस्वापनं तमः ॥ २० ॥ 
अपने भीतर विश्वको जो धारण किया था उस्षको प्रकर ` 
किया ओर सर्वान्तः स्थिर जगतका अंकुर महत्तचको अपने 
आप सुरानेवारे तमको अपने तेजसे पीलिया ॥ २० ॥ 
यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शातं भगवतः पदम्‌ ॥ 
यदाहुर्वासुदेवास्यं चित्तं तन्मषटदात्मकय्‌ ॥ २१ ॥ 
जो स्वगुण स्वच्छ शांत रागदेषरहित, भगवतका उत्तम 
स्थान है, जिश्रको वासुदेव कहते है, महत्त्वषूप चित्त दै, 
पंडितछोग इमं यह्‌ सिद्धान्त करते है, कि उपास्य वासुदेव 
{हैः सेवज्ञ अधिष्ठाता है. इसीभकार उपास्य व॒ अर्हैकारमं 
सेकपेण उपास्य दहै रद अधिष्ठाता है मनम अनिरुद्ध 
उपास्य है, चंद्रमा अधिष्ठताः है बुद्धिम प्रय॒प्न उपास्य है 
जह अधिष्ठाता है ॥ २१॥ 
स्वच्छत्वमविकारित्वे शांतत्वमितिचेतसः ॥. 
वृत्तिभिलक्षणं मक्त यथाऽपां भक्तिः परा ॥२२॥ 
पृथ्वीका ससं होनेतत भथम जेते जङकी स्थिति स्वच्छ 
ओर शांत होती है तैसेही दूसरे विकारके भाष होनेसे प्रथम 
। स्वच्छतां अर्थात्‌ भगवावूके विभवका पहणकरनाः उयविक्षेष 
^ -शुन्धहोना, शतहोनाः इन वृत्ति्योद्रारा पहतचका रक्षण 
कहाजाताहै ॥ २२ ॥ 


(२२) ` कपिङगीता- [ द्विदीयो- 


महतच्वाद्विञर्बाणद्गवद्वीयं संभवात्‌ ॥ 
कियाशक्तिरहकारस्िविधः समपयत ॥ २१: 
ममक वीर्यम जिक्घकी उस्न एसा महतच पिकारको 
भाषः तद क्रियाशक्ति अर्हकार निविध्‌ उतयन्न हुजा २३ 
वैकारिकस्तेजसच तायसथ यतो सवः ॥ 
यनस्ंदधियाणां च शतानां महतामपि ॥२४॥ 
वैकारिकः तैजस. तामसः जिस हो, दह मन इन्द्रिय 
पेचमत महनत्य इनचै प्रगट होतेह ॥ २४ ॥ 
सदखशिरसं साक्षाश्चमनंतं प्रचश्चते ॥ 
संकप॑णाख्यं पुरुषं भ्ेद्वियमनोमयम्‌ ॥ २५ ॥ " 
अहंकार उपास्य देवता भगवान्‌ शेपजी ई जिनके 
स॒हस्न शीश हँ उनको साक्षात अनत कहते दह वे संकीर्ण 
पल्ष हैः मृतदरन्द्िय मनोमय हैँ ॥ २५ ॥ 
कृतत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति छक्षणम्‌ ४ 
 शाँतघोरविसृढत्वमिति वा स्यादर्हङ्ृतेः ॥ २६ ॥ 
‡ कतृखः करण. कायः शांतः वोरत्व, विमृहत्व यहं 
अहक!एरका छक्षण ह \॥ २६ 1 
वेकारिकाद्विङ्वणान्मनस्तच्चमनायतः ॥ 
यत्संकस्पयविकल्याभ्यां वतते कामसंमवः रगा 
जनं माति अहुकार दिक्ारको भरा होता हैः वब 
मनस्तत्व भ्रगट होता है आर संकल्प; दिकल्परै जो कामन ` 
उवच दो ह वह्‌ मनका छक्रग हे ॥ २७] 


अध्यायः २] भराषारीङासरहिता। (२३) 


यद्विुयनिश्द्ास्यं हषीकाणासधीश्वरम्‌ ॥ 
शारदेदीवरश्यायं संराध्यं योभिभिः शनेः ॥२८॥ 
सव इन्दिरा अधीश्वर, श्रद्काठके नीर कमरुसमान 
श्यामस्वरूप, योगियोे सुन्दर आराधन करनेके योग्य उनको 
अनिरद्ध कते है ॥ २८ ॥ 
तेजसा विकुवाणाद दधितसमभूत्सति ॥ 
द्रन्यस्पुरणविक्ञानमिद्धियाणामदुगरहः ॥ २९ ॥ 
: हे जमनि ! तैजस अर्हेकार तच जव विकारको प्राप्त 
हअ; तन बुद्धित उत्यश्च हुआ> इसमं उन्यका स्फुरणक्ञान 
इन्द्ियोका अनुषह होता है ॥ २९ ॥ 
संशयोऽथ विंप्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च ॥ ¦ 
स्वाप इत्युच्यते बुदधेकंक्षणं वृचचितः पथक्‌ ॥ ३०॥ 
संशय, मिथ्याज्ञान) निश्चय, स्मृति, निद्रा ये वुद्धिके 
लक्षण हँ सब वृत्तियासे पृथक्‌ ॥ ३० ॥ 
तैजक्षानीदियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः॥ | 
प्राणस्य दि रियाशक्तिदेदधेविज्ञानशक्तिता ॥२१॥ 
्ञानैदिय ओर कर्मेन्द्रिय पे दशौ राजअ्हैकारसै उत्पन्न 
कहते है, क्रियाशक्ति पाणकी है मौर विक्ञानशक्ति बुद्धिकी - 
रै, . थे दोनां राजक भौर अहंकारम उस्न इ है. इसि 
ˆ ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय मी इसी उत्पन्न हद है ॥ ३१ ॥ 
तामसाच्च विङ््वाणाद्गवद्रीयैचोदितात्‌ ॥ | 
शन्दमाजमभूत्तस्मान्नभः ओत च शब्दगम्‌ ॥३२॥ 


(५९२) ` कपिट्गीता- [ द्वितीयो 


भगवत्रके वीयसे मोरेत तामस अहंकार जव विकारको भाष. 


इभ, उसतते शब्दमा प्रगर हुआ, ओर शब्दसै नभ उत्पन्न 
हआ ओर शब्दकी उपरन्ि करनेवाखी भोबदन्द्िय, राजप 
ओर अहकारसे उन्न हु ह ॥ ३२ ॥ 
अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्ुठिगत्वमेव च ॥ 
तन्माचरत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विडः ॥३३ ॥ 
शृष्दसे प्रव पदार्थकि नाम होते है जो मतुष्द्टिमें 
नीं आता तोभी चह किसी पदाथको देखकर उसके चिह- 
मच्रका ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी यह कवियोने 


आकाशका ठक्षण कहारै, शब्दके अर्थको अथात्‌ जिश्षसै - 


सतर पदा्थकि नाम रक्ते जाते है जानना ओर देखनेवाठेके 

चिहमात्रका ज्ञान न होना ओर उसकी मात्राको प्हिचानना 

यह बुदधिमानोने भाकाशका रक्षण का है ॥ ३३ ॥ 
भूतानां छिगद्रदात्त्वं बदहिरतरमेव च ॥ 


प्राणेदियात्मपिष्ण्यत्वं नभसो प्र्तिलक्षणम्‌॥ ३४॥ - 


सब प्राणिमाौम अवकाशका छिद्र रखना ओर वाहुर 
मीतर व्यवहारको आभ्य देना; प्राण इन्द्रिय आत्मामं 
स्थान रखना आकाशकी वृत्तिका रक्षण है ॥ ३४ ॥ 
नभसः शब्द्तन्माजात्कारुगत्या विङकर्वतः ॥ 
स्पशौऽमवत्ततो वारुस्त्वकस्पशैस्य च संग्रहः २५९॥ 
शञ्दं तन्भाचावका आकाश जब कारकी मतिसै क्षुभित 


1 


1 


 ध्भय॒प्ः २] भाषारीकासषहिता। (२५ ) 


डा तव उससे स्पशेतन्मात्रा भग हुदै, उससे वायु उन्न ` 
इडं त्वचा इन्दि स्पश ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ 

, शरदुत्वे कठिनत्वै च शैत्यञुष्णत्वमेव च ॥ 
एतत्स्पशंस्य स्पशत्वं तन्मा्रत्वं नमस्वतः ॥३६॥ 
कोमृरुता, किन्त; शीतर्ता, उष्णता यह्‌ स्पशंरूप 

वाठे पवनकी तन्मात्रा ई, यही स्पशेका ठक्षण है ॥ ३६ ॥ 
चालनं व्यूहनं प्राततिर्नतत्वं दन्यशन्दयोः ॥ 
स्वेद्वियाणामात्मत्वं वायोः कमामिलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
उृक्षादिकोकै पर्तौको चरायमान करना, शब्दका छे 

जाना, तृणादिकोंको मिरना, पराप्त कराना, सब इन्दि्योको 
नरुदेता, यह्‌ कर्मद्वारा वायुका रक्षण कद्‌! है ॥ ३७ ॥ 
वायोश्च स्पर्शतन्माजाद्रूपं दैवेरितादभूत्‌ ॥ 
ससुत्थित ततस्तेजश्वक्षरूपोपरंभनय ॥ ३८ ॥ 
जन स्पशवाी वायु दैवे भरेत हई तव उक्षत रूप भगर 
इभा, उसमे तेज हुमा, उससे रहण करनेवाङी चक्षु 
इन्दि हद ॥ ३८ ॥ । 
दव्याक्रतितवे गणता च्यक्तिसंस्थात्वमेव च ॥ 
तेजस्त्वं तेजसः साधिव रूपमात्रस्य वृत्तयः॥ ३९॥ 

, माता! प पदार्थोको आकार देता है ओर ऋषये 

- गौरीति भरतीव होना अौर पका्थोकी रचनाके परे भतीव 

प्न यह भी रूपमातकी वृत्ति्है ॥ ३९ ॥ ` 


( २६ )} कपिरूगीतवा- [ द्वितीयो- 


द्यातनं पवनं पानमदनं हिभमदनं ॐ ॥ 
तेजसोदत्तयस्त्वेताः शोषणं क्ुचडेव च 1४० ॥ 
श्र; पाचनः पचः भाजन शीतिमर्दनः वृद प्वास्न 
सुखाना ये तेजकी वृत्तियं है ॥ ४० ॥ 
सपमायाद्विद्कवणात्तेञ्सो दैकचोहैतात्‌ ॥ 
रसमाथमश्रत्तस्मादमो जिहर स्यदः ४ 53 ॥ 
जद देवव््छारे श्यगणव्राखा वेज वद्यार दा; ठन 
उस रसमात्रा न्त उससे जठ इाः उरस्का हण करन्‌ 
बारी जीम्‌ हह ॥ ४३१ 
कृपायो मधुरस्तिक्तः कटुस्छ इति नैकधा ॥ 
भौतिकानां विकारेण रख एको विभिदे ॥ 9२१. 
यह्‌ एकरप मवि विकारसे कसेः मधुरः च्प॑रा 
कडुञ्प्रः खटेभादिं अनक्र भेदाकों श्राम्‌ हविह {४२ 
छेदनं पिडनं वृतिः प्राणनाप्यायंनाद्नम्‌ 1 
तापापनोदो भूवस्त्वमंभसो वृत्तयस्त्विमाः ॥४३॥ 
मीखापन, मोखा वाधना तृमिं करना; जीवनः प्यात्तभि- 
साना. नमं करना ताप दूर कश्नाः कृपायते ज निक!ड-- 
नेपर्‌ भी अधिक्‌ दोना वह जख्वृत्ि ह ॥ ४३ ॥ 
रसमाकाद्ङर्वाणार्दमसो दैवचोदितात्‌ † 
गेवमा्मभ्रत्तस्मात्थ्वीजाजस्छ गेधमः ॥ > # 
रसगणवाङा जट, जव ददद भारेद €! विक्ारको ग्रात्र-# 


अध्यायः २] भाषादीकासहिता। - (२७ ) 


दुभा दब उसमे गेधतन्माता हू, उसे पृथ्वी दुद, नासिके 
-मेष्हण होती है ॥ ४४ ॥ । 
करेमपरतिसौरभ्यशांतोद्यादिभिः प्रथर्‌॥ 
दष्यावयव्वे्षेम्याद्रंघ एको विभिघते ॥ ४९. ॥. 
यह्‌ एकदीमंध संसर्मवाठे पदार्थोकी पिषमतासे पिर गन्ध . 
ओर सुगन्ध शात व उप्र आदि अनेक मेदबाी होती ३॥४५॥ 
भावनं ब्रह्मणः स्थानं घारणं सद्विशेषणम्‌ ॥ 
सर्वस्व णाद्धेदः पृथिवीघृत्तिटक्षणस्‌ ॥ ४६ ॥ 
पतिमादिरूपसै नह्मका मावनकरना, स्थान देना? धारण 
करना, आकाशादिलंका भमटाकाशमादिरूपसै अवच्छेदक 
होना, ओर सन जीवमा गुणों को मेदकरना यह पएृथ्वीकी 
दृत्तिका रक्षण हे ॥ ४६ ॥ 
नभोयणविशेषोऽ्थो य॒स्य तच्छोन्धच्यते ॥ 
वायो्ेणविशेषोऽरथो यस्य तत्स्पशनं विदुः ॥४७॥ 
~ आकाशा मुख्य रुण शब्दविष्यवारी भौत इन्दव कटू- 
कती है ओर वायुके युख्यगुणयुक सपशगुणवाटी तचा 
इन्द्रिय कखाती है ॥ ४५ ॥ 
तेजोशणविशे पोऽ्थो यस्य त््चुरूग्यते ॥ 
अंभोणविशेषोऽ्थो यस्य तद्रसनं विहुः ॥ 
भूमेशुणविशेषोऽ्थो यस्य स बाण उच्यते॥ ४८ ॥ 
` तेजके मुखुयगुणरूपविष्यवाखी चश्च इन्द्रिय है ओर जरके 


(६८ ) कपिरगीता- [ हिवीयो- 


मुखप गुणरस पिपपवाटी जिहा इन्दिय है, पृथ्वीका मृख्यगुण | 
मन्धूविपयवारी घाण इन्द्रिय कहकातीरै ॥ ४८ ॥ 

परस्य दश्यते धो द्यपरस्मिन्‌ समन्वयाद्‌ ॥ 

अतो विशेषो मावानां भूमविवोपलश््यते॥ ४९ ॥ 

इन प्रपदार्थोका पिर्ठे पदार्थों सर्वेष होनेसै अपने कारण ` 
आकाशादि पदार्थोका धर्मे शब्दादिका्यखप वायुभदि पदा- . 
थमं अपने धर्म स्पशोदिके संग दीखता है.रसीसे पएथ्वीमं चारां 
कारणोके धमे शब्दः स्पशैरूपःरस ओर अपना धरमःगन्ध यह 
देखतेभ आति ॥ ४९ ॥ 

एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै ॥ 

कारकमेशुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥ ५० ॥ 

जव यह्‌ महत्तस्यादि सातो पदार्थं परस्पर न मिरे,तव इनमे 
ओर तच्मभी काठकर्मैगु्णोके साथ जगदादि रेरे प्रवेश 
किया ॥ ५० ॥ 

ततस्तेनाठुषिदेभ्यो युक्तेभ्योंडमचतनम्‌ ॥ . 

उत्थितं षुरुषो यस्माददतिष्टदसौषिरा्‌ ॥ ५१ ॥ 

फिर परमेभ्वरके भवेश करनेसै जव यह क्षोभको पराप्त हष). 
तव अचेतन अण्ड प्रगट हज, उससे विराप्पुरुष हृजा ॥५१ 

एतदडं विशेष ख्यं कमदृदेदैशोत्तरैः ॥ 

तोयादिभिः्प्रिवृतं प्रघनेनावृतैरबैहिः ॥ 

यर रोकवितानोभ्यं हषे मगवतो हरेः ॥ 4२ 1 


अध्यायः २] भाषारीकास्हिता। (९) 


चौदह मुवनवाखा यह भगवाद्का स्वरूपभूत ` पुथ्वीहप 
बह्लाण्ड बाहरकी ओर भरधानसे विरे हए, जटादि सात आव्‌- , 
रण जो कमस एक २ से दशगुणे बडे है.उनपै पिरा है ॥५९॥ . 

हिरण्मयादेडकोशाइत्थाय सलिङेशयात्‌ ॥ 

तमाविश्य सहदेवो बहुधा निर्बिभेद खम्‌ ।५३ ॥ 
उदास्षीनताका त्यागन कर भगवाच्‌ महादेवने जसम पडहुए 
हिरण्मय अंडकोशमें भवेशकर बहुत प्रकारै छिद्र करदिये५३ .. 

निरमियतास्य प्रथमं सुखं बाणी ततोऽभवत्‌ ॥ ` 

वाण्यामहिस्थो नारे श्राणोऽतो बाण एतयोः ५४॥ 
. मुख प्रथम प्ेगर हुआ उससे वाणी इेउसके देवता षवि 
. इए, फ़िर नाकं उतन्न हुहजो भाणको चकानेवाटी "हुई, इससे 
भाण इन्द्रिय हुईं ॥ ५४ ॥ 

भ्राणाद्भारमिचेतामक्षिणी चक्षुरेतयोः ॥ 

 तस्मात्ष्यो न्यभियेतां कणे श्रव ततो दिशः५५॥ ` 

प्राणते वायु उन्न इ्ई.इन दोनोसे अक्षिणी चश्च हुए, उससे 
` सूर्यं उत्पन्न हुआ, फिर कान परगट हुए उस्म श्रोत्र दइन्दिय 
इरईै,उनसे दशो दिशा प्रगर हुईं ॥ ५५ ॥ 

निर्वियेद विराजस्त्वथोषश्मश्वादयस्ततः ॥ 

तत ओौषधयभासञ्छिश्नं निविंभिदे ततः ॥५६॥ 

फिर विराट्की वचा निकटी,उसमं रोमःमककेश आदि 
हए, उनसे सव ओषधि उतत हर्द फिर रिश्ेदरिय हुदे॥५६॥ 


1 म ह 1. 


(३० ) ` कपिटगीवा- [ दितीयो- 


रेतस्तस्भादाप आसनिरभिचत दै अदस्‌ ॥ 
गुादपानोऽपानाच श्खुर्छोकमयकरः 1 ५७ ॥ _ 
उस जरृषप वीय उन्न हुंआाःषिर गुदा उदन हुदःगुदाम 
अपान रहा, अपानवायुसै छोकोँकी भय देनेवाटी शु 
भरगरी } ५७ 1 
हस्तौ च निरसिथेवां वटं वाभ्यां ततः स्वराषद्र्‌ ॥ 
फादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हारः ।4८॥ 
फिर विराद्के दोनो हाथ उख इृए,उन्म वरू हभ ओर 
इन्द्रदेवतां भगव्हूुए्‌ फिर विराटके पांव निकठे; उनम गति हू 
ओर हारेदेवता प्रगट हए ॥ ५८ ॥ 
काडयोऽस्य्‌ निरभिचंत ताभ्यो रोहितिमाएवतम्‌ ॥ 
नयस्ततः सममकर निरमियत ॥ । 
क्ुतिपपासे वतः स्यातां सयुद्रस्त्वेतयोरभुत्‌ ५९॥ 
किर नाडियां निकरी,उनमें रुधिर भरा ओर नदियां भगस, 
किर उदर उस्न इञ, उसमे यख प्या हई, सागर 
देवता इजा ॥ ५९ ॥ 
अथास्य हद्यं भिन्न हदथास्सन्‌ उत्थितम्‌ \ 
मनसन्धदमा जातो इुदधिडद्ेभिरां पतिः ॥ 
कारस्ततो रुढचित्त चैतत्यस्ततोऽमवत्‌ ॥६०॥ 
फिर विराद्का हदय उन हुमा, उत्तमे मन॒ उतन्न इभाः. 
मनमे चन्द्रमा भग्र हुंभा फिर सव वाणिथोकि पति बु उसन्न 


अध्यायः २] भाषादीकासहिता। (३१) . 


ददै, बुद्धिस बहा उस इमा. फिर हदये अरहैकार उस्न 
हुमा उत्तमं कषेचज्ञ अधिष्ठाता भ्रमर इए, . फिर विशाद्के 
हदयमे चित्त इन्द्रिय उन्न हुभा, ओर चिते कषेत्रज्ञ भरगट 
दुभा ॥ ६० ॥ 


एते खन्शत्थित। देव्‌! नैवास्योत्थापनेऽशकन्‌ ॥ 
पुनराविविशुः खानि तरुत्थापयिहुं सात्‌ ॥ 
वह्चिदासा सुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विश्‌ ॥ ६१॥ . 
यह्‌ सन्‌ देवता उच होकर उक्र विराटे देहमं धुसै, 
परन्तु उपो उठान रके, फिर कमरे आकशादिकोने 
ठठानेको उसमे प्रवेश किया, वाणीके मामं ह अशिने पृखमे 
` भवेश क्रियातो भीविराद्‌ न उदा॥ ६१ ॥ 


्रणिनं नासिके वायुनेदितिषतदा विराट्‌ ॥ 
अक्षिणी चष्चुपादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ &२ ॥ 
ध्राणदन्िय सहित नाकम पदन घुसा तौ मी विरात 


- $ -शंका-दे सुनियो ! मँ ईश्चखाचक जीव जके जो विरादूरूप अंड 
रहा उसको उठनेके खयि सब इं्रियगण अपने अपने देवताओंसमेत अपना 
अपृना यत्न करनेरगीं परंतु वह्‌ वहांसे नदीं उठा, वह विराट्‌ कौन है 

, उ्तर-लिस विराटूरूप परमात्म ये. तन लोक चौदह भुवन उत्पन 
होते दे वह विराद्‌ कदे चौरासी काख योनिकी देहको विराद्‌ सुनिर्योनि -कदा 
ह. जो देह जीवसे चतन्य दयो रही है जीवसेदी नष्ट होजाती है. सव इन्दि 

` अयुवा देवता देहम ही रते है, परेतु जीव चिना देह नष्ट दोजाती है, एेसी देहं 
शिराट्रूए विराट्‌ जीवको पाकर चैतन्य होगई ॥ - 


| ८ ३२. ) करिट्गीवा- { दितीयो- 


= 


उढा, चश्च इन्द्रिय सहित भस्कसे नेमं भे किया 
भी दिराट्‌नयख्ठ॥ २१ । 
ओतरेन कर्णो च दिशो नोदतिषत्तद। विराड्‌ ॥ 
भिरीपध्यो नोदतिष्ठत्तदा विरात्‌ ॥३३ 
सग दिशाय कने धृन्नीतोमी विराट्‌ नच्ाः 
फिर रोग्हिव सून ओौपधिये चामं भ्रविष हई तौ मी विराट्‌ 
नृ डउडा ६३1) भ 
रेतसा शिश्चमापस्त॒ नोदतिषएत्तडा विरार्‌ ॥ 
यदं सृत्युरपानेन नोदतिषत्तदाविरार्‌ † & ॥ 
दीयेत जख्ने शिशयं भवेश क्रियादौमी विराद्‌ न 
उदा; अपानसदिव सच्छु युदार्म जं तो मी विराट्‌ न उठा ३४॥ .. 
रस्तार्विद्रो वटेनेव नोदतिएठतदा विराट्‌ ॥ 
विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥&& ॥ ` 
इन्दने वछमहित हार्थोमे पवेश किया तौ भी विराट्‌ न 
उठा गतिसहितव शिप्णुने चरणोमं पवग स्वातौ भी विराट्‌. 
सवधान न हुए ॥ ६५५ ॥ 
नाडी्ैयो छोदितेन नोदतिष्ठत्तदा विशद ॥ 
श्चचङ्ध्याश्ुदरं सिधुनेदितिषत्तदा विराट्‌ ॥६६ 1 
नदिय खेर सहित नाध्वा घुमीतौ मी विराट्‌ 
जागा. श्चुधा तृषा सहित समने उद्समे पवेश क्रियातौभी 
विराट्‌ न चेत्ता 128 ॥ 


द्यं मनसा च॑न्मे नोदतिषएएवंदा विराट्‌ ॥ 


ऽध्यायः २] भाषाटीकासहिता । (३३) 


इद्धया ब्रज्मापि हदं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
रुद्रोऽभिमत्या ङदयं नोदतिष्ठत्तदा विरार्‌ 1&७॥ 
मनसदित हदयमं चन्द्रमाने भवेश क्रिया तौ मी विराद्‌ 
न उढा, फिर बुद्धिसदित बह्मा हृदयम वेढे तौ भी विराट्‌ न 
उदा) अभिमानसहित रदरने हृदयम भवेश किया तौ भी विराद्‌ 
नं उठ ।॥ &७ 
चित्तेन हद्यं चर्यः -षेनक्ञः प्राविशद्यदा ॥ 
विराट्‌ तदैव पुरुषः सङिलाददतिष्टत ॥ &८ ॥ 
चित्तसहित चित्तके स्वामी क्षेत्रज्ञ दैश्वरने जब हदये 
-भरवेश किया, उसी समय बिराट्पुरुष्‌ जरमेसे उ वेढा ॥६८॥ 
यथा प्रसुप्तं पुश्षं प्राणेद्धियमनोधियः ॥ 
ग्रभवंति विना येनं नोत्थापयिहमोजसा ॥ ६९ ॥ 
जे सोयेए पुरुष्को भाण इन्द्रिय मन॒ बुद्धि जिनके 
विना कोई अपने पराक्रमसे उढा नहीं सक्ता, इसीप्रकार इर - 
 विरादपुरुषको चेतन क्षे्रके विना कोई नहीं उासका ॥ ६९ 
तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया ॥ 
भक्तया विरक्त्याज्ञनेनविविच्यात्मनि चितयेत्‌७° 


इति श्रीकपिरूमीतायां तवसमान्नाये 
दितीयोऽध्याथः ॥ २॥ 


( ३४ ) कपिरुगीता- { तृतीयो- 


सव जीव २ के परति इन टैश्रके योगसे उन जो वुद्धि- 
की भवृति होती है, उसे विरक्ति ओर विरक्ति एकान्तम 
बैठकर ज्ञान उसचच करे, फिर पुरुषको चाहिये कि; देष्मं 
आसमाका विचार करे, जव आल्माका विचार निश्चय होना- 
य, तव नित्यप्रति उ्तीका चिन्तवनं किया करे ॥ ७० ॥ 
इति भीकपिरमीतामापादीकायां चतुरदिशतिवच्छवणैनं - 
नाम दितीयोध्यायः ॥ २. ॥ 


तृतीयोऽध्यायः २. 


भ्रीमगकानुवाच ॥ 

भरकृतिस्थोपि पुरूषो नाज्यते प्राक्तैरगेः ॥ 

अविकारादकतरैत्वा्निएणत्वानरारकैवत्‌ ॥ १ ॥ 

भमवाद्‌ कपिरुदेवजी बोठे किं; ययपि पुरुप भरूतिमं 
स्थिति हैतौभी प्रकतिकि गुणोके करेहुए दुःखघुखा- 
दि गुणोमें छित नही होता, क्योकि पुरूष निर्विकारी 
होने ॐक्वां होनेसै निर्गम होनेतै जलम सुथैकीं 
१्रछोदकी नाई डिष् नदीं होवा ओौर उसीर्भोति पुरुष देहके 
गुणोसै भी छि नहीं होवा ॥ १ ॥ ; 

स ५ यहिं भङृतेगुणेष्वूमिविपनते ॥ 

अङक्रियाविमरूढात्मा कतौस्मीत्यभिमन्यते ॥ २ 

वही पुरुष जब गुर्गमं सब ओरसे आसक्त होजाता ह 


ऽध्यायः ३. भाषारीकासदिता । ( ३५) 


. तव कहता है कि देह भँ हू दृसभकार अकारे विगूढ बनकर 
फिर कहता है कि, आत्माका कतौ भैं हूं इसप्रकार सदा 
अभिभानी बना रहता है ॥ ॐ ॥ २॥ 


# शौ क्रा-जीव निश्चयकरके अभिमानी दोजात। है. सो मगवानूकीं 
इच्छासे या अपनी इच्छे १ अष्ट होजाता है. यह हमारे मनम बडी मासी 
रका है 

उन्तर-निस्जन जो जीव है सोन तौ भपनी इ$च्छासे ममिमानी होता 
३ जौर न मगवानूकी दृच्छासे भभिमानी होता है. खोटी इच्दिर्योकी निय ˆ. 
गति कस्ता है उसी छुसंगतिसे मूख होकर अभिमानी होजाता है; जते 
वारुणीके पात्रे गगाजक रक्ला जाय तौ गंगाजर मदिरा नहीं होगा जच्ही 
रहेगा, परतु मनुष्य मदिरा जानकर .उसको द्ेगे नदी. तथा गाजे 

नमे मदिरा रखदियाजायमा त्तौ मदिरा गंगाजर न्ष होगा मदिराही दैणा 

परंतु सलुष्य यदी जागे कि इस पारमे गंगाजल है, इसीप्रकार गंगाजल्की 

समान जीव मदिराके पात्र सरीखे खोटी इईन्रयोकी संगतिते अभिमानी 
होजाता दे. 2 
यहां एक दृष्टान्त है किं “एन ङकदी नेचनेवाडा क्कडिर्योकः। बोज्ञा शिरपर ~ ` 

धरे आता कदीसे था, गर्पीका समय था, एक इमखीके पेठके नीचे कुक समीप 

खी छाया देखकर ब्ैठाथा, उसी समय एक सिपाही घोडेपर सवार घोडको कुदाता 

नचाता दौडाता चछा घाता था. प्तवारको देल ठउकडहारा मनमें कहने ठग 
कि, सब वस्या उकडीही वेचने २ नीती भौर खोपडीमे गढे पडगए्‌, च्छः - 
रमेश्वर सुद्चकोभी घोडा देता तौ मैभी इसीप्रकार सवार होकर नचाता कुदाता ८ 
इसी मनोरथमे चरीरको पवन जो ख्गी तौ नीद साग, फिर स्वरम, क्या देख- 
ताह निः उस वोल्चका घोडा बनाक्कर स्वप्ने सवार होकर ऊुदानेको अयो ज्ञटक 
- दिया सयोदी रट कुवे जापडा, यो त्यो करके पथिकोनि उक्तको निकारः 
तौ वह नोरा, कि आज तने शपने मनमे घोडेपर चदनेको सकस व्यायाः 


(३९) कपिढगीता-  ([वृीयो- 


तेनःसंसारपदवीमवशोऽभ्येव्य नितः ४ 

आसंगिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३ ॥ 

इसी अभिमानते वेवश होकर ओर सुख न पाकर 
सत्र असवमिभित योनिर्यो भरति संगके कै ओर दोषो 
संसारके चक्रमे धमते रहते दै. कभी जन्म कमी मरण ॥३॥ 

अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसत्तिनं निवतेते ॥ 

ध्यायतो विषयानस्य स्वपेऽनर्थागसो यथा ॥४॥ 

विचारकी रीति देखिये तो संसार कौ क््तुदी नही 
आर विषयवाप्ननाः करेवा संसार टताही वहीं; सम 
सब धकारे च्ूढा है तो भी उस स्वम देखनेधाठे यनुप्यक्ते वे 
अनर्थं उस्षसमयं नष्ट नहीं होते, अनर्थका आगम्‌ मोग - 
नाही पडता है! ४॥ 

- अत्‌ एवं शनेधित्तं भसक्तमसतां पथि ॥ 
भक्तियोगेन तीेणं विरक्त्या च नयेद्शय्‌ ॥ ९ 1 
इसद्ियेध्कुकमियाके मागे आसक्त चित्तको सहज २ 

तीव भक्तियौग विरक्ति अपने वशम करै ॥ ५॥ - 

~. ~त यह डु इई जौर जो मित्य धोडेपर चद्ते हमे न नानि उन यह इदा इई जौर जो नित्य घोडेपर चद्त्त होगि न जानिये उनकी 
द्या गति होगी 2 कदाचित्‌ वह तो वटी २ दी मौर ऊु्वोमिं गिरते देगि, 
उसच्ि भ अपनी ल्कडीही देचनेमे प्रन दं सुल्चक्ो किसी घोदेपोडेसे पयोजन 
नदी" जनये जागमन होने उसको उसका फल मिटा, इसप्रकार विपयेकि 

श्यान कले प्रागी' संघार चन्वनते नहीं छरट्त्‌ ॥ 


ऽध्यायः ३ ] भाषादीकासहिता 1 ( ३७ ) 


यमादिभिर्योगपथेरभ्यसन्छ्द्याऽन्वितः ॥ 

मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥ &॥ 

भद्धासदितं योगमागौदिकोसै अभ्यास करता ह ओर 
मुन्ञसे निष्कपर प्रीति रक्सै, मेरी कथा सनै ॥ ६ ॥ 

सवैभूतसमत्वेन निर्वैरेणापरसंगतः ॥ 

ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बरीयसा ॥ ७॥ 
, सव जीवमात्रमे समभाव वतै किसीसे शधरुवा न करः 
कुमा त्याग करै, बह्मचय्यै धारण करै, मौनवत गहै, - 
-अपना धमै वल्वानू समञ्चकर उसमे स्थिर रहै ४ ७ ॥ 

यदच्छयोपरन्धेन सतुष्ठो मितञुद्खनिः ॥ ` 

विविक्तशरणः शति मेः करुण आत्मवाच्‌ ॥८॥ 

जौ भगवतङ्च्छासे मिरुजाय उसीर्मे संतुष्ट रहै सूक्ष्म भोजन 
करै, मुनिरयोकी पतति धारण करै, एकान्तम वास कर शान्ति- 
वृत्तिम सबसे मित्रता रक्खे, सवते दयाङ़ हो आत्मन्नानी 
रहै ॥ < ॥ - 

साठ्वधे च देदेऽस्मित्तश्र्वत्रसदायहम्‌ ॥ 

ज्ञानेन दष्टतत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ९॥ 

कुटुम्बसदित देहम आसक्त न दौ ज्ञानसै तत्तका दशेन करैः 
भङृपिपुरुषको देखे ॥ ९ ॥ 

निवृत्तबुख्धयवस्थानो दूरीभ्रतान्यदशनः ॥ 

उपरुभ्यात्मनाऽऽत्मानं चश्षुषेवाकमात्महक्‌१०॥ 


(३८ ) कपिरगीता- [ तृतीयो- 


भरङुतिपुरुषका जव निश्चय षिषेक होजाता है तब बुद्धिकी 
तीनों अवस्था जाध्रदादित निवृत्त हौजाती ई उत्तं मय 
सव अर्मगकोसै पृथक्‌ रहे, बुद्धिस प्रमात्माको भप्त होय 
जैसे चश्चुदन्द्रियदारा सूथैको देसे, उसीप्रकार अपने अरह- 
कारावच्छिन्न आलत्मासै शुद्ध. आत्माको जानकर जलाका 
दर्शन करे ॥१०॥ 
सुक्तरिगें सदामासमसति भरतिपद्यते ॥ 
सतो बंधुमसचक्षुः स्वाखस्यूतमद्वयम्‌॥ १३ ॥ 
इसप्रकार अश्यास्त करते २ परमात्मा जो उपाधिरहित 
मिथ्यामूत अकारे स्रस्ते आभासमान मायाका अधिष्ठन्‌ 
बह्मको भाष होता ३, सदन्धु, असतके चश्च, सर्वैतरमे परिपुणे 
है उनके अतिरक्त ओर दूसरा कोद नहीं है ॥ ३१ ॥ 
यथाजलस्थ आभासः स्थरस्थेनावहश्यते ॥ 
स्वाभासेन तथा सूर्यो जख॑स्थेन दिवि स्थितः १२ ` 
से आकाशके भास्करका जरुस्थित प्रकाश स्थर्वासी 
पुरुषको दीस, उसी मोषि अषने प्रकाशै सूय जरूस्थितं 
भतिबिम्बसै स्वस्थ सूर्यं दीसै है! १२ ॥ 
एवं जददहेकारो भतेद्रियमनोमयेः ॥ 
~` स्वाभासेकंक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यदृक्‌ ॥१३॥ 
इसीभ्रकार तीन दृचतिवाखा अरहैकार पंच मूव इन्द्रियः 
मनोमय अपने भकाशसे इ सदाकाठमे होनेवारे आभासते ` 
। सत्यृषटि दश्वर छक्षित्त होता है ॥ १३ ॥ । 


[ 
1 


ऽध्यायः ३ भाषादीकासहिता । (३९ ) 


भरतसृष््मन्द्रियमनोुद्धयादिष्विह निद्रया ॥ 
लीनेष्वरति यस्त निर्मदो निरदंक्रियः॥ १४॥ 
, सुषुप्ति अवस्थामं निद्राके कारण पंचमहाभूत, उनके शब्दा- 
दिक सृक्ष्मरूप मन इन्द्रियं बुद्धयादिक इस संसारम निद्वासे 
अस्तमं छीन होजाता है; विनिद्र होकर सब अर्हंकारको 
त्याग देता है ॥ १४ ॥ 
- मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा ॥ 
नष्ेऽहैकरणे द्रा नष्टवित्त इवातुरः ॥ १५ ॥ 
तब आतमा नष तौ नहीं होवा है, परन्तु श्रु ही नष्वत 
मानै है. जब सब अहंकार नष्ट होजाता है, तव नष्टचित्त- 
वारा जैसे आतुर होता है वैसे दी श्वरे दशनकी ङ्च्छा 
होती है ।॥ १५ 11 
एव प्रत्यवभृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते ॥ 
. साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमचुग्रहः ॥ १६ ॥ 
यह जीव रेत विचारे आत्मको भाप होजाता हैः , 
अहृष्ारसहिति दव्यकी जो अवस्था है वह मेरीदी 
क्पा-हे । १६ ॥ 
देवहूतिरुवाच \! 
पुरुषं प्रकृतित्रद्यत्र विं चति किंचित्‌ ॥ - 
अन्योन्यापाश्रयत्वाञ्च नित्यत्वादनयोः प्रभो १७॥ 


[ 


(४०) कपिदगीता- [ वृवीयो- 


देवहृती बोखी कि; हे चर्‌ ! हे जनार्दन ! भक्ति 
कभी पुरुषको नहीं छोढती, क्योकि पुरुष भरङपिके आभिव है 
ओर भर्ति पुरुपके आधित हैः इक्कारण इनका विकग 
होना वन नहीं सर्ता 1 १७ 1 । 

यथा भधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः ॥ 

अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धः परस्य च ५१८५ 

नैपै गध कमी पृथ्वीते पृथक्‌ नहीं होती, गन्धम पृथ्वी, ` 
पृथ्वीम गन्ध; जसम रकतं रसमं जक; इसीषकार परमेश्वरम 
वुद्धि है. धरति ओर पुरुपका अख्म होना कटिन है ॥१८॥ 

अकैः कमेवंधोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः ॥ 

येषु सस्सु प्रकृतेः कैवस्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥३९॥ 

अकृ पुर्यो ओर जिसके आभ्य कर्मके वधन 

ओर कति सहर्णौमे यह पुरुष फसा इजा है उसको कैवल्य- 
मोक्ष कैते हौसक्ता हे 1 सो कदिये ॥ १९ ॥ 

कचित्तत्त्तावमर्शेन निवृत्तं भयशरुल्वणम्‌ ॥ 

अनिदृत्तनिमित्तत्वाल्छनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० ॥ 

कभी क्के विचारनेसे यह महापीव भय इर होजातषट, 
परन्तु उप्तका निमित्त नष्ट नहीं होवा सो षिर पी यद्‌ शंका 
खडी हौजाती है 1 २०1 

भीमगवानुदाच ॥ 
अनिमित्तनिमित्तेन स्वघर्मेणामलात्मना ॥ 
तीरया मयि भक्त्या च शुतसंभ्तया चिरम्‌॥५२१४ 


` ऽध्यायः ३] साषादीरसहिता। ` (४१). 


~ श्रीभगवाच्‌ बटे छि, है जननि ! को निमित्त हो एसे 
निमित्तके धमे करनेसे, मन निभरु करनेसे, बहुत दिनके शाश 
शुननेसे. मुञ्च ती इठभक्ति करनेसे ॥ २१ ॥ 
ज्ञानेन द ्तत््षेन वैराग्येण बलीयसा ॥ 
तपोगुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना ॥ २२॥ 
तच्वदशेन होता है, से ज्ञानसे, बठवान्‌ वैराग्यसे, तपः 
सहित योगाभ्याससे ती अपनी समापिसे 1 २२ ॥ 
प्रकृतिः पुरुषस्येह दयमाना त्वदर्मिंशम्‌ ॥ 
तिरोभवित्री शनकैरगनेर्योनिरिवारणिः ॥ २३ ॥ 
इस्‌ पुरुषी माया दिनरात जठकर शनैःशनैः छिष्‌- 
जाती है. जसे अधि काष्ठको जाकर उक्ती छीन होजाती है 
जैसे अभिकी आदिकारणमूत छकडी अपने अपमेसे उन्न 
हो अश्रिसे आप जछकर मस्म हो जाती है, इीप्रकार 
साधनदशामे अवियाके कियेहुए देहादि अभिमानसे उन्न 
ज्ञानादि साधर्नोसे दद्यमान प्रति चट होजाती है 1 २३ ॥ ` 
सुक्तमोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः ॥ 
नेन्वरस्याञ्ुभ धत्ते स्वे.महिम्नि स्थितस्य च २४ 
भोग भोगकर फिर अपने हृदयम उस्सका दोष विचारकर 


 उक्षको त्यागदिया, सो प्रकति अपनी महिमा स्थित पुरुष दैश्व- 


^ 


रका कभी कुड अशुभ नहीं करसक्ती ॥ २४ ॥ 
यथा द्मरतिब्ुद्धस्य प्रस्वापो बहनर्थभृत्‌ ॥ 
स एव प्रतिडुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ २५ ॥ 


(४२) कपिर्गीवा- [वरवीयो- 
जैसे सोतेहुए पुरुषको स्वम दिखाहं देती है , जवतक वह्‌ 
न जागै तवत वह्‌ स्वम उस मनुष्यको अनेक दुःखोका 
देनेवाडा है ओर वही स्वम जागनेसे जब उसको ज्ञानका ` 
सैस्कार हआ तौ कुछ भी क्टकारी नहीं होरक्ता 1 २५1 
- एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम्‌ ॥ 
य॒न्नतो नापञ्रुत आत्मारामस्य कर्दिचित्‌२&॥ ` 
इसप्रकार तचफे जाननेवाठे ओर मुञ्चमे मन छमानेवाे 
आतसमारामको भक्ति कभी अपने वशम वही करसकती २६ 
यदैवमध्यात्मरतः कारेन बहुजन्मना ४ 
सर्वत्र जातवैराग्य आव्रह्म्ुवनान्य॒निः ॥ २७ ॥ 
इसभकार अनेक जन्मृके साधन करनेसे बहछोकवक 
सव पदाथोके त्यागनेसे मेरे पुर्णंभक्त मेरी अनेतभक्तिसे जव 
मेरे यथार्थहपका ज्ञान उसको होजाता है वब ॒अष्यालज्ञा- 
नमं उसकी प्रीति होती दैः तब आतमन्ञानसे मुनि होता 


४ 


द ए २५७] „ 
मदत मरतिबद्धाथो मत्मसादेन भूयसा ॥ ` 
. निश्रेयसं स्वसंस्थानं कैषस्याख्यं मदाश्रयम्‌२८॥ 
मेरा मक्त भेरी अतीव्‌ रपे मोक्षका भागी होता हैर 
मोसषदायक मेरा स्थान कैवल्य जिसका नाम मेरे आश्रये 
उस वेकुण्ठको 1 २८ 1 ~ 
प्ापोतीदांजसा धीरः. स्वंदशा च्न्निसंशयः ॥ ` 
यह्वा न निवर्तेत योगी रिगाद्विनिर्ममे ॥ २९॥. 


ऽध्यायः ३ 1 भाषारीकासहिता । (४३) 
इस ससस शीर अनायास धरा होतेह .मपनी दषते सन्‌ 


+| ५ 


संशय नष्ट होजाता हे.दस शरीरको त्यागकर वद्य जाता 
जहाकि गये योगीजन किर लौटकर ससारमं नदीं आति॥ २९) 
यंदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य 
विषज्ञततँग )। अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादा- 
त्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीकपिरूगीतायां मोक्षरीतिवणेनं 
नाम त्रतीयोऽघ्यायः ॥ 2 ॥ 
हे माता ! जब योगीजनौका योग बढता है तब मायाकी 
गधि होनेसै अणिमादिक सिद्ध्या भी वदती, उनके 
बढनेका ङु ओर प्रयोजन नहीं है केवर वह पिब करके 
लिये आती है जो उसस्रमय भक्तका चित्त उनमे आसक्त न 
हा तौ उसको मेरी अनन्य अत्यन्त सुखदायिनी वं अनाः 
पिनी गति भ्राप्त होती हे. जहा शृत्युका कुछ भय नरी ॥ ३ ०॥ 
इतिकपिटमीताभाषाटीकायां मोक्षरीतिषणेने 
` नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [रा 
१ काविन्त-कामीहै न यती हैन सूम हैन सती है न, राजाह नरक दैन 
तन हेन मनहै | सोवैदैनजाी हैन पीछेहे न आगे है न.गृही हैन त्यागीहै 
न घरदै न वनहै॥ स्थिर दै न दोक नमौन हैन वो है नैषो है न खु 
न सामी हे न जन है॥ देसो ज्व होवै तव मेरी गति जानै तव, सुन्दर कहत. 
ञानी ज्ञानजुद्ध बनहै ॥ 


८४४) कपिठ्मीवा- [ चर्थो- 


चतुर्थोऽध्यायः 9 
- ॐ (~. ५4 न 
भीभगवानुवाच ॥ [9 


योगस्य रक्षणं वक्त्ये सबीजस्य चपात्मजे ॥ 
मनो येनैव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवान वोठे किं) हे त्रपात्मजे ! अव बीजंसरित योगका 
-छक्षण कता हूःकिं जिस विधिके अनुष्टानसे प्रपतन होकर मन॑ 
सत्पथमें ङमतारै ॐ ॥ ३ ॥ ˆ ६ 
स्वधमौचरणं शक्तया विधम निवतैनम्‌ ॥ 
दैषाछब्धेन संतोषञआत्मविच्रणाचनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपनी सामर्ध्वमर स्वधमैका आचरण करै$पापते ॥ 
-जो अपने भाग्यके अनुसार भाषत हो उसी संतोपकर, आत्म- 
ज्ञानी पृरुपौके चरणारविन्दाका पुजन करे ॥ २॥ 
--शका-क्पिर्देवजी जपनी सातात्ते वो क्ि,हे माता ! वीजसदित योगका 
छक्षण मै तुमसे कद्रगा,एेता वचन अपनी माताते कहा, परतु योगका वीजसदहि- 
छक्षण क्यो नही कहा ए सो योगके वीजका क्षण क्या? 
उन्तर-्च्जनोकी सगत्तिमे प्रमकरना. जीर दुघट्नोकी सगतम मेम न 
करना. देाविचारकर नेत्रोसि नित्य मगवानूमे कञेह देखना लौ दुष्टकमैको वरां 
देखना. यदी योगक्ते वीजक्रा ठक्षण है.जौर कपिरदैवजी पिले जानतेये क 
-हमारी माता ज्ञानम कच्ची है इसच्यि योगके वीजका उक्षण कनेक म्रस्त॒तशरे .. 
पीछे सेगति कही परतु पिर मदीर्मोति जानच्ा कि, हमारी माता ज्ञागमे क्डी 
मक्त हे. इसख्ि योगके वीजके ककण केकी क्या आवद्यक्ता हे ॥ 


 श्व्वायः ४] भाषादीकासहिता! (४५) 


 आम्यघर्मनिवृत्ति् मोक्षघर्मरतिस्तथा ॥ 
मितमेध्यादनं शश्वद्धिविक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
रौकिकसम्बन्धी धर्मस निवृत्त रहै, मोक्वधर्य प्रीति कर 
पारेमित ओर महाश भोजन करै, पारमित.इसको क्प 
-पेवके दो भाग तो असे मरै भौर एकम जर, चौथा बायुके 
आने जानेको खाटी रक्दै, एकान्तस्थानमे वास करै. जहां 
किसीप्रकारकी वाधानदहो॥ ३ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं यावद्थेपारिअरहः ॥ 
ब्रह्चर्यं तपःशौचं स्वाध्यायः वुरूपार्चनय्‌ ॥ ७ ॥ 
जीवहत्या न करै,सत्य वोठे, चोरी न करैःनितनेम अपना 
भरयोजन सिद्ध हो उतनाद्यी सचय करैःभधिक न करै, वज्ञ 
च्रयैधारण करैतप करै, शौ चसे रदे, वेदका पाठ करःशीकप्ण- 
 -चन्द्र आनेदकदके चरणारविंदी वंदना कर ॥ ४ ॥ 
` मौनं सदासनजयः स्थर्य प्राणजयः शनेः ॥ 
 अत्याहारश्चद्वियाणां विषयान्मनसा हदि ॥ <« ॥ 
वृथा न बोेऽमौनधारण करै, आसनको जीतनेका अ- 
भ्यास कर, स्थिर रहै, शनैः २ भागको जीते, मनको ओर्‌ 
इन्वियौको विषयसै सीचकर हदयमे रक्सै ॥ ५ ॥ 
स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ ॥ 
वैषछठटीलखाऽभिष्यानं समाधानं तथात्मनः ॥ & ॥ 


४ 


(४६) `. कपिख्यीता- ˆ [ चतुर्थो 


सव भा्णोके स्थान जौ भखाधारादिक है उनमेसै एकदेशमं 
मनसहित प्राणको धारण करै, भौर चरिखोकीनाथ भगवानकी 
खीराका ध्थान करै भौर मनको आत्माकार करे ॥ ६॥ “ 


एतेरन्येश्. पथिभिमेनी इषमसत्पथम्‌ ॥ 
इद्धया यंजीत शनकेजितप्राणो द्यतंदितः ॥ ७ ॥ 
` इनसे ओर इनके अधिक ओर उपायि ओर साधनो 
-मनको जीति, ओर अस॑त्‌ मार्गेमिं जो मन ठ्गाहैउस्को धौः 
रे २ बुद्धिमै जीते, ओर णको जीतै, निराठस्व होकर 
रहै ॥ ७ ॥ । 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आ्षनम्‌ ॥ 
तस्मिन्स्वस्तिसमासीन ऋडकायः समभ्यसेव्‌॥< 
पवित्र देशम रहै, विशेष करके प्रथम तो आसनको जीत, 
फिर कुशा्ओंपर कष्णचमे,उक्षके ऊप्र वद विकर माम्‌- 
लिक आसन मारकर यैठे, शरीरको सीधाःरखकर पराणको 
. वश करनेका ज्यास करै यह स्वस्तिकासन है 1 < ॥ 
भगस्य शोधयेन्भागं पूरङुभकरेचकैः ॥ | 
भ्रतिक्ेन वा चित्तं यथास्थिरमचंचलम्‌ ॥ ९॥ . 
पुरकःकुंभक, रेचके भराणके मार्को शोधै,अर - पागा- ` 
.पामोके उलट कमै चित्तका शोधन करे, जिभ्रसे यह्‌ चित्त.“ 
फिर चचरु च होय एसा स्थिर करै ॥ ९॥ 


. ऽध्यायः ४ ] माषादीकासहिता । (४७) 


मनोऽवचिगत्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः ॥ 
वाय्वधिभ्यां यथा लोहं ध्यातं त्यजति वै सलम्‌॥१०॥ 
जिप्तने श्वाप्त जीते पसे योगियांका मन थोडे ही दिनो 
शु दोजाता है जसे पवन अधित थमाहुभा सुवर्णं, मर्को 
त्पागकर निर्भर होजाता है ।॥। १० ॥ 
भ्राणायमिरदेदेदोषान्धारणामिश्च किस्विषाच्‌ ॥ 
भत्याहारेण संसगान्ध्यानेनानीन्वरान्शुणान्‌ ३१॥ 
भाणायामोसै तौ वातः पित्त कफके मोको दूर ` करे, 
ओर धारणासै सव पापको दूर करे ओर भयाहारसै विष्‌- 
यको दूर करे, ओर ध्याने रागादिकोंको दूर कर ॥११॥ 
यदा सनः स्वं विरजं योगेन सुसमारितम्‌ ॥ 
काष्टं मगवतो ध्यायेत्स्वनासाऽग्रावखोकनः १२॥ 
जब योगके प्रभावसे मन शुद्धं॑दोजाय दव सावधानतासै 
भगवतक्रे स्थरूपका ध्यान करै ओर अपनी नासाके अय॒भा- 
ऽ्कि देखता रहै ॥ १२ ॥ ५ 
गरसन्नवदनां भोजं पद्यगमारुगक्षणम्‌ ॥ - 
नीलोत्परूदरश्यामं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ १३ ॥ 
वारिजं्मान जिनका भरन वदन, अरुणकमट्वत्‌ नेत्र 
नीरुकमख्दलसम श्याम वर्णं, शंख; चक्र, ' गदा धारणकर 
रहै है, यह ध्यान करै । १३ ॥ 
लसस्पंकजर्किंजल्कपीतकौशेयवाससम्‌ ॥ 
` , शओ्रीवत्षवक्षसं भाजत्कोस्ुभाशरुक्तकंरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


` (४८ ) कपिरगीता- [ चतुथा- 


: स्ुन्द्रसरसिजकेसरवघ पीतास्वर पदिरेः श्रीवत्स वक्ष- 
स्थर देदीप्यमान है, कौस्तुममणि मुक्तामयमाढा कमे विरा- 
जमान है \॥ ३४ 1 | 
,: मत्तद्विरेफकर्या परीतं वनमालया ॥ 

„, पराध्य॑दारवर्यकिरीटांगदनृषुरम्‌ ॥ १५ ॥ 

मत्तममयोकी ध्वनि जिर्षपर होरही एसी मनमोहनीं 
सरोहनी वनमाखा धारण किये ई, ओर अगूल्यहार, कंकणः 
किरीट, भुजर्वेदः, नूपुर जिनके चरणारविन्दोमिं दीप्यमान है ॥ 

. काँचीयुणोहसच्छ्रोणि हद्यांभोजविष्टरम्‌ ॥ 

दशनीयतमं शातं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 

` श्ुदधंटिका्भेति शोभित कपिपर्वाव भाग है, भक्तोके 
इदयकमख्ये जिनका आशन है, दशेन करने योग्यो दर्शन 
योग्य शान्तचित्त मन ओर नयनोका आनन्दं बडानेवाडा 
जिनका मनोहर स्वरूप है ॥ १६ ॥ 

अपीच्यद्शनं शश्वस्सर्वखोकनमस्कृतस्‌ ॥ 

संतं वयसि कैशोरे मक्ताचमहकातरम्‌ 1\ १७ ॥ 

अत्यन्त शोभायमान जिनका दशन दै, सब छोकवासी 
जिनको नमस्कार ओर दंडवत्‌ करते है. जिनकी किशौर 
अवस्था है, अपने अनुचशेपर अतह करनेम नित्यप्रति, 
ऊुशरू ह ॥ १७ 1 
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कीतैन्यतीर्थयशसं पएण्यश्छोकयशस्करम्‌ ॥ 
ध्यायेदेवं सम्ांगं यावन्न च्यवते मनः ॥ १८ ॥ 
वीर्थरूपए यश॒ जिनका की्ैन करने योग्य है, पृण्यण्टोकमें .. 
यश करनेवारे भगवाच्के अंगोका ध्यान कर, अपनी नासाके 
अयभागको देखता रै, जबतक किं, मन उप्त वके बिहा- 
रीकी मूरतिमे खय न होजाय ॥ १८ ॥ 
स्थितं ब्रज॑तमासीनं शयानं बा गदाशयम्‌ ॥ 
्क्षणीयेहितं ध्ययेच्छुदध भावेन चेतस्ता ॥ १९॥ 
दभनके योग्य जिनकी मलोकिक ीखा है, प षर. - 
_ वासी वृन्दावननिवासीः छुखरासी मदनमोहनकी चाद विराज- 
मूनसूर्तिका चाहे फिरते चरते स्वरपका, चाह शयन करती- 
हद श्यामघुन्दरकी सूतिका, चाहै सडीहुदं भरतिमाका _ शुध 
चित्के भावसे ध्यान करै; उनकी अद्रव रीठा देखने ही 
योग्य है 1 १९॥ । 
तस्मिंछन्धपदं चित्तं सवावयवसंस्थितम्‌ ॥ 
विरक्ष्यैकच संयुज्यादंगे भगवतो खनिः ॥ २० ॥ 
मनि छोग उनको चित्तम स्थान देकर, सन अवयव न्द्र 
„. स्थिति दैश्वरका दशेनकर मगवान्रके एक अंगम अपने मनको 
“~ गावै ।॥ २०॥ ` ५ 
ध ए 


{५० ) कपिठगीता- [ चतुर्थो- 


संचितयैद्रगवतश्वरणारर्विदं वनं इशध्वजसरोरू- 
दछांछनाटचम्‌॥ उन्तुगरक्तविुसत्रखचक्रवाट- 
ज्योत्स्नामिरादतमहद्धदर्यांधकारम्‌ ॥ २१ ॥ 
पिके तौ वज, अंकुश ध्वज प इन विसे युक्त 
उठेहुए अरुणशोभित नखमंडठकी किरणोसे ध्यान करनेवाछे 
मगवाच्के धरणकमर्का ध्यान करं ॥ २३ ॥ 
यच्छौचनिस्सृतसरित्मवरोदकेन तीर्थेन मूधन्य 
धिङ्कतेन शिवः शिवोऽभूत्‌ ॥ ध्यातुममनश्शमल- 
रोरनिसृष्टवत्रं ध्यायेच्चिरं भगवतन्वरणार- 
विदम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिनके चरणपक्षाठनरूष गेगाजकतीर्थके मस्वकय्र धारण 
करनेते मंगर्मय भूतनाथ ओर अत्यन्त मृगरूपं होगणए- 
इसीभकार जिनके चरणचिद्वरूप वजततै ध्यान करनेवाछोँढे 
षापरूप पवेत च्ुणं करनेषाठे भगवान्‌के पादाम्बुजका बहुत 
कार्तक ध्यान करै ।। २२॥ 
जाडुद्धयं जलजलोचनया जनन्या लक्षम्याऽ- 
खिरस्य सुरवंदितया विधातः ॥ उर्वोनिधाय 
करपछवरोचिषा यत्संराङ्तं डदि विभोरभ- 
वस्य्‌ डयतत्त ॥ २३ ॥ प 
सव जगतका विधान करनेदारा, विधाता बह्लाकी माता, 
सक्षात्‌ ठक्ष्मी; सव देवता सदा प्रेम भीति सहित दिनरात 
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-जिपरके चरणारविन्दकीः वन्दना करते, कमठे. जिकेनेः; 
वह्‌ महाटक्ष्मी ' अजन्मा पिंभुके ङित उक्ष जानु्ट्य, अपने 
ऊरषोप्रं रखकर पद्वकी कांतिमे बडी ठारिव्यताके साथ 
जिनका सैवन करती ह.उन भवभमेजन मगवाचूके दोनों पुटनी- 
यथेतं युगुरु जघाभंका हृदयम ध्यान फर ॥ २३ ॥ 

ऊ सुपणुजयोरधिशोममानावोजोनिधी अत- 

, सिकाङ्कसमावमासौ ॥ व्यारुबिषीतवरवाससि 
वतेमानकांचीकलापपरिरभिनितंबर्विबम्‌ ॥ २९.॥ 
फिर गरुइजीकी मजा शोभिव महापराक्रमी अकसीके 

` कुषुमसमान दोनो अरुभौका चित्तम ध्यान करैःफिर अति- 

~ ङस्था पीताम्बर अ्मञ्चमाताहभा, उसषमं वतैमान कांचीक- 

रछापका भिरना, रेरे मगवानृके शोभायमान नितम्बका ध्यान्‌ 

करे ॥ २४ ॥ 4 
नामिह्वदं युवनकोशयहोदरस्थं य्ात्मयोनि- 
पिषणाखिरुलोकपद्यम्‌ ॥ व्यूढं हरिन्मणित्रिष- - 

` .. स्तनथोरखुष्य ध्यायेयं विशदहारमगूखगौ- 

` -रम्‌ ॥ २९ ॥ | ५ 
किर चदश मुवनोके कोप जिनके हदयये विराजमानः 

जहां आत्मयोनि बह्मका स्थान है सब टोकात्मंक कमठ जि- 

>> समे उसनन हृभाथ. उसके नाभिसरोवरका ध्यान करै फिर 

उढेहुए मर्कतमणिके भेष विशद हारोकी चटकीटी किरणो 


(५२) कपिरिगीता- ` [ चुर्थो- ` 


गौरवणे भगवान्रके दोनो स्तनौका ध्यान करै जिनकी कैरी . 


सन्दरशोभा है १॥ २५ ॥ ५ 
षोऽधिवासम्रषभस्य महाविभरतेः पसा मनोन- ` 

 यननि्वंतिमादधानम्‌ ॥ ` कंटं च कौर्तुभमणे- 

रधिभूषणाथं इर्यान्मनस्यखिरलोकनमस्कृ- 

तस्यं ॥ २&॥ + 

सशेष महाविभूति धीठक्ष्मीजीका वासस्थान महात्मा- 
अंके मन ओर नेका प्रम सुखदायक वक्षस्थर्का मनम 
ध्यान करैसव रोक जिनको नमस्कार करते है, उन प्रमुक 
केठमें जो कौस्तुभमणि मूषण मूषित है उसकी शोभाका चित्तम 
ध्यान करै 1२६1 ` ` 

बा मेदरगिरेः परिवतेनेन निणेक्तबाहुवर- 

यान पिरोकपालान्‌ ॥ संचिन्तयेद्शशतार- 


मसहयतेजः शंखं च तत्करसरोरूदराजरेसम्‌ ॥२७॥ 


फिर मैदराचरुके परमनेसे धिसकृर जो उज्ज्वल ह्योगये है, 


वाहुभोके कंगन जिनमे रोकपाक देवता वास करते है, उन 

मुजाओंका ध्यान करे,किर जिसका अनेततेज सहा न जाय, 

रसे हजार-धारवारे घुद्शैनका चितवन करै, फिर जिन भग- 

वाचके हस्तकमरमें राजरैसवत्‌ शंखं "विराजमान है, उसका 
ध्यान करै #॥.२७ ॥ 


(व 
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कौमोदकीं भगवतो द्थितां स्मरेत दिग्धामरा- 
तिमेदशोणितकर्देमेन ॥ मालां मधुब्रतवसूथ 
गिरोपधुष्टां चैत्यस्य तखममरुं मणिमस्य 
कटे ॥ २८ ॥ 
शिर बासुदेव भगवानकी पवार कौमोदकी गदा, जौ कि 
शषवीरोके रक्तकी कीचमं किपिदीहु है उसका स्मरण कर 
ऋमरोके स्ुडके छंड जिसपर गजार रहै रै ` उस्र भगवावरकी 
वनमाढाका ध्यान करे जो जीवात्माकी परमत निगैर कौ- 
स्तुभमणि भगवान्‌के कंठमे दीप रही है उसका ध्यान करै २८ 
भृत्याचुकंपितधियेह गृदीतमृत्तैः संचितयैद्रगः- 
वतो वदनारविंदम्‌ ॥ यद्विस्फुरन्मकरछुंडरव- 
रिगितेन वि्योतितामलकपोरसुदारनासम्‌ ॥ २९ ॥ 
अपने मूत्योके ऊपर छपा करके अपनी बुचति जिन्होने 
मूिमानू अवतार धारण किये है! उन भगवान मुलकमलका 
शयान करे कि जिर्षपर दमकते हये मकराकार कुण्डलोके 
` प्रकाशे निभेककपोरोकी शोभा अर उदार जिस्म 
नाक है ॥ २९ ॥ । । 
यच्छरीनिकेतमछिमिः परिसेव्यमानं भेत्या 
स्वया इटिलकैतलबृदजष्टम्‌ ॥ मीनद्वयाश्रय 
मधिक्षिषदव्जनेन ध्यायेन्मनोमयमतेद्वित उट 
सद्धं ॥ ३० ॥ 


(५४) कपिठगीता- [ चतुर्घो- 


भरीजीका जहां स्थान अपने वैमवकी शोभासे भमरोसे 
सेव्यमान कुरिक्कुतङसमूहयुक्त हो मीनसमानका पिरस्कार 


करेवाटे, मनोमय निरासक जिसमे एसे भीमगवाचके नेत्र- 
कमरुका ध्यान करे 1 ३० 
तस्यावरोकमधिकं कपयाऽतिवोरतापजयोप- 
शमनाय विसष्ठमष्णोः ॥ स्निरस्मितातण- 
` णिते 'षिषुख्प्रसादं ध्ययेच्चिरंविपुरुभावनया 
` गदायाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
फिर अपनी छपासे महाघोर अल्यन्त भयानक चयताप्के 
नाश करनेके छियि नेतरौसे निकस् मनोहर मूक्तकान सयुक्त व- 
हुत भन्न होनेवाठे भमादयुक्त अव्यन्त भावनासते हृदवमे 
अर्नतकराङ्तक भगवाचूके अछोकनका ध्यानकरे 1 ३१ ॥ ` 
हासं दरेरवनतासिरुरोकतीव्रशोकाश्चसागरविः 
शोषणमल्य॒दारम्‌ ॥ संमोहनाय रचितं निजमा- 
ययाऽस्य धमंड खनिङृते मकरध्वजस्य ॥३२॥ 
अवनतोके सव तीवशोकतते भगव्डूुये अधरुमागरके शोषण- 
हारे अतिउदार शीभगवाचके म॑दहास्यका धान्‌ करै, फिर ` 
मग्वानचरूने अपनी मायासे जो मृकरध्वजकेभी मोहनेके चयं 
रचा ओर जो मुनिमनोको मोहिव करनेवङे रेस श्रुमण्डख्का " 
ध्यानकरे ॥ ३२ ॥ | 
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ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठभासाऽरुणायि- 
ततचु द्विजकुदपंक्ति ॥ ध्ययेत्स्वदेहदरेऽवसि- ˆ 
तस्यं विष्णोभेत्तयाङरैयार्पितमना न प्रथग्‌ दिहि- 
षेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यानका स्थान परहित ( अधिकहास ) का ध्यान करै 
ओर, अधरहोढकी कान्तिसे खाठ स्ञाहिके प्रडनेसे कुन्दकटीके 
देांकी पक्ति भी फु > अरुणाईसी छि. ज्ञते होती है 
उनका अपने हदयाकाशमे ध्यान करै इसप्रकार प्ेमरस्ीटी 
` दिष्णुकी भक्तिसे उसी मनको गावै, उप्तके अतिरिक्त 
. ओर.किसी वस्तुक देखनेकी चाहना. न करे. वित्तको उसीमे 
स्थिर रक्सै ३२३ ॥ 
- एवं हरौ भगवति प्रतिरुन्धभावो मक्त्या दवद्ध- 
द्य उत्पुरुकः प्रमोदात्‌ ॥ ओ्ठ्यवाष्पक- 
` छया श्हर्ध॑मानस्तच्वापि चित्तबडिशं शनकै- 
विते ॥ ३४ ॥ 
इसप्रकार भगवाचुका ध्यान करते २ भावमं हारं लोभः 
कर भक्तिसै श्रवीमूत हृदयम अत्यन्त आनन्द भ्रफुद्ितं हो 
जाय भौर भगवतत भिटनेकी अति उत्कण्ठासै अश्रुपात करके 
वारंवार पीदित धीरसे चिक्तहप सरस्यवेधन कटिके सश उसे 
शनैः शनेः भगवते अंग॑से ध्यान न्यून करदे ॥ ३४ ॥ 


` { ५६ ) कपिर्गीता- ॥ चतु्थे{-' 


. युक्ताश्रयं यिं निविषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति 
मनः सहसा यथाऽ्चिः ॥ आत्मानम पुरुषोऽ- 
व्यवधानमेकमन्वीक्षते परतिनिवृत्तयुणपरवादः २९॥ 
मुक्तके आश्य जव निर्विषय विरकमन सहसा सूथंकीं 

सदश मोक्षको भात हौजातवा है, जब पुरुष आत्ाको आर्द्‌ 
मय एकरप देस है. तव संसारसे निदत्त होजाता है ॥३५॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्या तस्मिन्म्‌- 
दिम्न्यवसितः सुखडुःखबाद्ये ॥ हेतुत्वमप्यसति 
कतेरि इुःखयो्यत्स्वात्मन्विधत्त उपछर्न्धपरा- 
त्मकाएः ॥ ३& ॥ 
इकार मनकी अंपिमनिदृ्तिसे चुखदुःखसदिव वह रूपमे 
स्थित हजा योगी, ुखडुःखका भोगना, जो पिके अपने 
स्वहटपमं विदित होवाथा, उसे अवयास उखचहुए अर्हैकारमं 
त्याग देवाह, भथा सुखटुःखका मोक्तापनके असत्‌ अरहैका- 
रमहीदैः मुक्षमे नहीं है एसे देता है क्योकि 
आत्मतत्व भयश्च दीखता ई, अर्थात्‌ होचुका है 1 ३६ ॥ 
देहं च तं न चरमः स्थित्रत्थितं वा सिद्धो 
विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वकूपम्‌ ॥ दैवादुयेत- 
मथ दैववशादपेतं वासो यथा परिवृतं मदि- . ` 
रामदांधः॥ ३७ ॥ ई 


ऽधपायः ४ ] भाषारीकासहिता । (५७ } 


पिके करेहुए ठक्षणसे सिद हुआ योगी अपनी देहकी ` 
„ मी नहीं देखा; फिर हुखडुःखको कर्योकर देसे ! जैसे मद- 
मत्त मनुष्योको परिनेहुए वचका ज्ञान नही रहता दसी पका- 
र योमीको अपने शरीरका ज्ञान नहीं रहता, मत्तरुषका 
वच्च भारब्थसे जाता रहै, वा रहजाय उसको उसकी सुषि नही 
रहती, इसीभरकार योगीका देह चारै आसनपर रहै वा 
चऊाजाय्‌ उसे उसकी सुषि नहीं रहती ॥ ३७ ॥ 
देदोऽपि दैववशगः खट क्म यावत्स्वारभकं 
मतिसमीक्षत एव सासुः ॥ तं सप्रपंचमधिषूढ- 
समाधियोगः ` स्वाप्नं पुननभजते भ्रतिडुद्ध- 
वस्तुः ॥ ३८ ॥ 
भारज्धके अधीन हआ उस्षका देह जवतकं उसका परक 
होवे वथतक इन्द्रियसदहित जीता रहताहै, परन्तु समाधिपर्यै- 
न्त योगको भाप हुभा आसमस्वरूपका ज्ञाता योगी स्वभञव- 
स्थाकी देहके समान, भँ भर मेरा,करके नदीं जानता॥ ३८॥ 
यथा पुता वित्ताच पृथङ मत्यः प्रतीयते ॥ 
अप्यात्मत्वेनामिमतादेहादेः पुरुषस्तथा ॥ २९ ॥ 
जैसे पुत्र धनसे पुरुष अपने आपको अग मानता ई, चे 
ही आत्मभाव मानकर अभिमान देहादिकसे दैश्वरको प्रथद््‌ ` 
मानता हे, ॥ ३९ ॥ । 


६५८ ) कपिरुगीवा- [ चतुर्थो- 


यथोट्युकादिस्फङिगादमाद्याऽ्पि स्वसंमवाव्‌ ॥ ` 
अप्यात्मत्वेनाभिमतात्तदभिः प्रथय॒ल्थुकात्‌ ० 
जै अज्ञानी मनुष्य जवछितकराष्टसै कणका धूम रोदा 
रेस पृथक्‌ मानते है, परन्तु वास्ववम दाहक ओर भरकाशक 
अभित अङ्गै, इसमकार सव बह्ममय ही है । ४० ॥ 
शरूतदवियांतःकरणात्‌ भरधानानीवसंक्ितात्‌ ॥ 
आत्मा तथा परथग्दरष्टा भगवान्‌ बह्संज्ितः॥९१॥ 
जसे पंचमभूत इन्द्रिये अन्तःकरण प्रधान जीवस॑ज्नासे आ- 
 . त्मा अलग हैः इसीपरकार द्रा भगवाच्‌ तह्न पृथक्‌ है ४१॥ 
सर्वभरतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ 
ईक्षेतानन्यभावेन अतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जैसे सव भराणिमान्मे आत्मा व्याप है ओर सन जीवमान 
आत्मामं व्याप, श्तीभकार सब पदाथमिं मे हं ओर युद्मे 
सव पदाथ है एेसे अनन्यमावकरके सन पराणियोमे तदात्मतासे 
देखते है, वे सिद्ध दै ।॥ ४२ ॥ | 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ॥ 
योनीनां य॒णवेषम्यात्तथात्मा प्रकृतौ स्थितः ॥४२।॥ 
जैसे अपनी योनि काषटमे एक अथिकी ज्योति योनियोके 
गणविषमतासे दीधै हस्प दष्ट आती है, इसीभकार आत्मा 
शके दोनेप्रभी भस्येक देहके गुणोकी विषमतासे दीव हस्वादवि ‡ 
भेद्के कारण अनेकपरकारका दृष्टि भाता है ॥ ४३ ॥ 


| 


ऽभ्यायः ४] भाषारीकासहिता। (५९ 
तस्मादिमां स्वां भ्रकृति देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । 


. इदर्विभारव्यां परामाभ्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ 8४ 


इति श्रीकपिरूगीतायां साधनाचष्ठानं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ % ॥ 

इपचिये सत्त असत्‌ आस्मिकं विचारं आवै एसी इस 
अपनी भरूतिको भगवादकी कपासे जीतकर अपने स्दषपमं 
स्थित होते है ओर कमतिके कपट, मोहम फँसकर खोटे 
समसे जीवका नाश होजाता है ४४॥ 

इति भ्रीकपिरगीताभाषारीकायाम्टागयोगध्यानयो- 
गवर्ण॑नं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥ ४ ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः ^ 
य 
देवहूतिरुवाच 1 

लक्षणं महदादीनां ्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ 

स्वरूपं रकत्यतेऽमीषां तेन तत्‌ परमाथिकम्‌॥ ८ । 

देवहूती बोली कि, है भमो ! हदादिकोका उक्षण ओरं 
भर्पिपुरुषका स्वरूप परमाथिक जैसा होय ओर जिस मकारे 
इनका ज्ञान होथसो.करी ॥ ३॥ इनकाक्नानहोयसो.कहौ॥१॥  _ _ 

१ कविन्त-दमतिते यर जाय, गवैसे उक्षण जाय, कुतारीसे कुरु जाय,. 
योग जाय संगसे.॥ भूखसे मर्यादा जाय, ठडायेते पुत्र जाय, सोचे शारीर 
जाय, शरुता कुसंगसे ॥ कपट्से धमै जाय, लोमसे वडाई जाय, मौगनेसे ` 
मान -जाय, प्राप जाय गेगसे | क्रोधे तपस्या जाय,अनीतिते राज्य जाय.वंराकीं 
म्ररसा जाय,बीरमुरे जंगसे 





` ६०) कपिठगीवा- [ पमो-' 


. यथा सख्येषु कथितं यन्मूरं तत्पचक्षते .॥ 
- भक्तियोगस्य मे मार्ग बरूहि विस्तरशः मभो ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! जैसे सांख्यशा्मं इनकी मूर आपने कदी, 
प्रन्तु उसके कहनेका अभिभाय -भक्तियोगहै, इसकारण 
 सक्तियोगका माये मुञ्से विस्तारसहित आप किये ॥.२ ॥ 
विरागो येन पुरुपो सगबन्सर्वैतो मवेत्‌ ॥ 
आचक्ष्व जीवोकस्य विविधा छोकसंसृतीः॥ डा 
हे जगतपते ! जितस इस पृर्पको रव ओरसे वैराग्य 
उन्न हौजाय्‌. एसा छोकका अनेकप्रकारका आवागमन है 
सोकहो ॥३॥ ति 
, कारुस्येश्वरखूपस्य प्रेषां च परस्य ते ॥ 
- स्वह्पं बत छुरति यद्धेतोः इशरं जनाः ॥ £ ॥ 
आर शरम काठ्का सवहप कहो, जिसके भयत 
रोग कुशर्कमे करर ॥ ४ ॥ | 
रोकस्य मिथ्यामिमतेरचक्चुषश्चिरं प्रसुप्तस्य 
तमस्यनाश्रये ॥ आतस्य क्स्वयुविद्धया 
धिया तमाविरासीः किरु योगभास्करः ॥ ९ ॥ 
इठे, अभिमानी, गरीरादिक प्दा्थोम अहंकार करे 
~ दाङ, जज्ञानीः कमौसक्त, निराधार, अकारे -वुव दिने 
सोयए, कमे करते > भरन्त होगये, रसे शढकोरगोके देन्य 


ऽध्यायः ५ ] `. भाषादीकासषितां । (६१ ) . 


करनेके स्यि ओर उनकी निर्मख्वुद्धि करनेके अर्थं योग- 
शाखका प्रकाश करनेको आप इस जगते सूर्यरूपं उत 
हए ॥ ५ ॥ 
नैते उवाच । 

इति मातुर्वचः ष्णं प्रतिनंय महाञनिः ॥ . 

आबभाषे इरुश्रेषठ प्रीतस्तां करुणाऽर्दितः ॥ & ॥ 

मैत्रेयी बोठे किं, हे कुरुभे्ट विदुर ! इसभकार माताके 
बहुत मीठे वचर्नोकी सराहना कर, महामुनि कपिरजीने अत्यन्त ` 
प्रसन्न हो भीतिसै भरे करुणासे पीडित मीठे वचन कहै ॥ ६ ॥ 

, श्रीभगवानुवाच 1} 

भक्तियोगो बहुविधो मागेभामिनि भाभ्यते ॥ 

स्वमावर्णमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते ॥ ७ ॥ 

भरीभगवाच्‌ जोटे कि, हे जननी | भक्तियोग अनेकं ` 
भकारकाहै ओर बहत मार्गेति भकाशचित होवाहै, पुरुषोकी 
भक्ति सतरजवमोगुणके रहोनेसे उनके संकल्पम भेद पृड- 
जातारै ॥ ७ ॥ 

अभिसंधाय यद्धिसां दंभं मात्सथमेव वा ॥ 

संरंभी भिन्नहग माव मयि यात्स तामसः ॥ ८ ॥ 

संकल्पसे, सासे, दंभसे, मत्सरतासे, कोधे, भिन- 
दषटिका माव सुक्षम करते है, ह तामसी मक्तिहै ॥ < ए 

विषयानभिसंधाय यश रेश्वयंमेव वा ॥ 

अर्चादावर्चयेयो मां प्रथग्मावः स राजसः ॥ ९ ॥ 


{६२ ) कपिटमीता- - [{ पथमो- 


विषयभोगकी चाहना कर यश रेश्वयेके च्ि जो 
अचौदिक्े मेरी भावना करते बह राजसी भक्ति है ॥९॥ 
क्मनिर्हारघदिश्य परस्मिन्वा तदर्पणम्‌ ॥ 
- यजेयष्न्यमिति वा प्रथगभावः स॒ साचिक्ः॥१०॥ 
पाप नाशनेके उदेशसे अथवा पिद्धि्ाधनेके उददेशसे मूषि 
आदिकमं जो कर्मं करे अथवा जो पूजन्‌ करै उसमे यह माने 
कि, भगवती आज्ञाहै इसलिये पूजनकेी योग्यै, रेस मावसे 
जो भक्ति करते, वह साचिकी मक्तिहि इरका भयोजन्‌ 
यह हे कि भरवण कीर्तनादिक जो नषधा मुक्ति है, दही फङ 
देनेके छिये तीन भकारकी तामस, तीन भरकारकी राजस, 
तीन भक्रारकी साचिकभक्ति होनेसे सत्ता ( २७ ) भकार 
` की हृईः भर सुननेे एक र्मेनौ नौ भेद होजाते है 
तव इकयाक्ची ( ८१ ) प्रकारकी होजाती है यह सगुण 
भक्तिकि भेद ॥ १०॥ । 


मद्रणश्चतिमभरेण मयि सर्वगुहाशये ॥ 

मनोगतिरविच्छि्ना यथा गंगांमसोऽङधौ ॥११॥ 

भरे गुणके भवणमात्से मै जो अन्तर्यामी ह पुज 
कभी न निके) इसभकार मनकी मपि ठगावै, ञि, 
भाज घ्राराभवारते समुव्रम छ्य होजापाहै, किर नही 


ध 


उस्वा, रेतेही ईरसे छीन होजाय येद्‌ न रक्तै ॥ ११ ॥ 


ॐध्यायः ५] भषारीकास्तहिता। (६३ ) 


रक्षणं भक्तियोगस्य निशुणस्य हयदाहतम्‌ ॥ 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२ ॥ 
नि्गुणभक्रियोगका यह ठक्षणरै पुरुषोत्तमके फठानुस- 
. न्धान मेदभावरहित भक्ति करे, भ्ीपपिके अपिरिक दृसरेकी 
आशान करे ॥ १२॥ । 
सालोकष्यसार्िसामीप्यसाह्प्यैकत्वमप्युत ॥ 
दीयमानं न गृक्नति विना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ 
मेरे साथ एकलोकमे वास समान रेश्वयं सदा निकट रहै, 
मेरे स्मान रूप होजायः, एक रूप रोजाय " इन पाचों मुक्ति- 
यको भँ देता ह, परन्तु मेरे भक्त मेरी सैवाके भतिरेक्त ओर 
कुछ नहीं ब्रहण करते ॥ ३३ ॥ 
से एव भक्तियोगाख्य आस्यंतिकं उदाहतः ॥ 


येनातित्रस्य अगुणं सद्धवायोपपदयते ॥ १४ ॥ 
यह अत्यन्त निगणभक्ति योगभक्ति है, जिप्सै तीनो 


गुणोका उद्टंषन करफे मेरे भावको प्राप्त होता ह दशस 
अधिक ओर इससी भक्ति नहीं ॥-१४॥ _ 
निषेषितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा ॥ 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिर्दिसेण नित्यशः॥१५॥ 
सुन्दर नित्य तैभित्तिक महास्वधमेके . अनुष्ठान करके 
.. निष्काम नारद्पचरा्रतन्नोक्त पूजा करनेसे भौर दिसारहिद 
पूना करनेतते भन्तः करणं शुद्ध होजाता है ॥ १५.॥ . ` 


(६४) ` कषिट्गीता- ॥ पथमो- 0 


मद्धिष्ण्यदशनस्पशंप्रजास्वत्यभिवेदनेः ॥ 
भरतेषु मद्धावनया सखेनासंगमेन च ॥ १६ ॥ 
मेरी भरतिमाके दशन . स्पशेन॒पृजा सुति पणामादिकसे 
सव जीवमात्रमं मेरी भावनासैः पैस्यसे, वैराग्यसै हदय पवि 
होता रै ॥ १६ 1 
महतां बहुमानेन दीनानामञ्कंपया ॥ ध 
भव्या चैवात्मतुस्येषु यमेन नियमेन च ॥ ३७ ॥ 
महात्माखोगोका आदर सन्मान करनेसे, दीनोँप्र दय . 
करनेसै, अपने समान कक्षामे मित्वा करमते, यम नियम्‌ : 
करने शरीर शुद्ध दोजावाहै ॥ १७ ॥ ६ 
आध्यात्मिकाद॒श्रवणात्नामसंकीरतैनाचमे॥ ` 
आजंवेनाऽभऽर्यसंगेन निरदक्रियया तथा -॥ ३८ ॥ 
जह्वियाके सुननेसे, मेरे नार्मोका उचारण ओर संकीवैनसे, 
साधुचन्तोकी संगति करनेसे, अहंकार त्यागनेते चित्त शुद्धं 
दोवारै॥ ३८1 
मद्र्मणो गणेरेतैः परिसंशुदआशयः ॥ 
युरुषस्यांजसाऽभ्येति तमाञ्रयणं हि माम्‌ ॥१९ 
जो पुरुष मरे धमेके गुणोका साधन करता है, उक्का 
शुद्ध होजाता है, केवड मेरे गणक सुननेतैही पुरुषको 
भेरा स्वरूप विनाही भम पाप होता है ॥ १९१ `` : 
: यथा वातरथो घ्ाणमावृक्ते गंध आशयात्‌ ॥ 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्त ५२०.॥ 


ऽध्यायः ५]. भाषारीकासदिवा। ५९५५) 


जेस सुव स्थानम पवनद्वारा मैथ अहै उसी भकार 
 भृक्तियोगरमे गाहुभा अविकार मन आत्माय जप आ 
` भिख्वाहै॥ २० ॥ 


: . अं स्वषु भरतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ॥ 

` तमवज्ञाय मां म्यः कुरतेऽचौविडंबनम्‌ ॥२१॥ 

सब जीवमावमे भूतात्मा पै सदा स्थिर रहता ह मेरी 
अवज्ञा करफे जो पुरुषः केवठ मूर्तिका, पूजन करते है, षह 
विडम्बनामात्र है ॥ २१ ॥ 
यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 

दित्वार्चा मजते मौटचाद्धस्मन्येव होति सः२२॥ 

भ सबके शरीरम रहुनेवाखा ह युन्ञे छोढकर जो मनुष्य 
-" मरविकी अचौ करते ह वे अपनी मूता राखमे हवन 
कृरते ह ॐ& ॥ २२॥ 

# शंका-कपिर्देक्जी पनी मातासे बोठे किं, है जननि { सवर चराचर 
-जीरवेमिं हम सित ई. हमको तो कोई जानता नदीं हमारा भनादर करके प्रति 
माक्रा पूजन करते दँ उन छोगोको कु मी फठ प्राप्त नही होत्ता. जसे राम 
इवन करनेसे दुत भी कार्य सिद्ध नहीं होता, प्रतिमाका प्रजन वेदके वाक्य 
मामके होता है, देते वेदोकि धचनका छेदन मूष मी न करते, ओर कपिल- 
देवजौनि यड ज्ञानी होकर वेदोकि घचनका छेदन क्यो किया १ कि प्रतिमाका 
पूजन नही करना £ 

उनत्तर-सव देहे परमात्माक्नो मानना, कि परमातमा सव देरधेन स्थित है, 
यद्‌ कानिरयोका कम है, रेता माननेवाडे प्राणी प्रततिमाको न॑ मानते, यहं 
करम जज्ञानियेके व्यि न है, लन्ञानियोका कर्म प्रतिमाका पूजन दे, कपिल- 
` देवजीकौ माता नानी ह तथा कयिच्देवजी भी ज्ञानी ई, इसव्ि देसे त्रहा- 
जके वाक्य कदे दै, कुछ अक्गानियेकर य्य नक कहा । 

2. 


[1 


८६६ ) , कपिङमीता-  [ प्रमो । 


द्विषतः परकाये मां मानिनो भित्रदशिनः॥ . 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांतिमृच्छति ॥ २३ 
ब॒ भ्राणियकी देहं जो भँ विराजमान हू जो मुद्रे 

देष रखतादै, अभिमान रखता, भेदभाव रखता हे एसे उन 
भाणिर्योका मन कभी शान्त नहीं होता ॥ २३॥ 

अहयुच्ावचेर्देवयैः क्रिययोत्पत्नरयाऽनघे ॥ 

नैव तुष्यैऽचितोऽ्चायां भ्रूतमामावमानिनः॥२४॥. 

हे मातः ! ॐचेनीचे द्रव्यो, करियासे, अवसे, मेँ सन्तुष्ट ` 
नहीं होतार, ओर जो जीरवोका अनादर करता है उस्र 
मैं प्रत्न नहीं ॥ २४ ॥ । 

अचौदावचयेत्तावदीश्वरं मां स्वकरमछृत्‌ ॥ 

यावन्न वेद्‌ स्वहृदि सवेभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 

सथ जीवमात्रमं परमात्मा मे हू; जवतक मेरा अनुभव 
खदयमं भ्रकाश न होय, तव तक मनुष्योको मूतं आदिकका 
युजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यंतरोद्रम्‌ ॥ 

तस्य भिन्नहशो शृल्युर्विदधे मयञुल्वणम्‌ ॥२६ ॥. 

आपे जौर मुञ्चमे जो प्राणी अंतर समञ्जते है, उन भिन्न 
दिवार्क म सदा कष्ट देता रहता \। २६ ॥ । 

अथ मां सवभूतेषु भूतात्मानं ताख्यम्‌ ॥ 

अदयदनमानार्यां मेज्याऽमित्नेन चश्चुषा ॥२७॥ ` 


-ऽध्यायः ५] माषारीकासहिता 1 :( ६७) 


इसछ्यि मुक्षको सथ जीवम ओर मूतोमे विराजमान 
जानकर सन भणियोका अन्तर्यामी भँ हूं भुञ्से दान मान 
भिजता रखकर मेद्‌ ष्टिसे न देखना चाहिये ॥२७॥ 


जीवाः शरेष्ठा द्जीवानां ततः भाणभतः श्म ॥ 
ततः सचित्ताः भ्रवरास्ततश्चद्विथवृत्तयः ॥ २८ ॥ 
हे शुमे ! अचेतन जीवोमे सचेतन अथात्‌ भाणधारी जीव 
-अष्ठ है, उनसे भाणवृत्तिवाछे भ्रष्ठ है, उनसे चित्तब्रषिरठे भेष 
नसे इन्दियघ्र्तिवारे भेष्ट है ॥ २८ ॥ 


तापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरां रसवेदिनः ॥ 

तेभ्यो गंधविदः ्र्ठास्ततः शब्दविदो वराः॥२९॥ 

उनमें स्पशंज्ञानी भ्ठ है, उनमें रसन्ञानी मर्स्यादि भेदै, 
उनमें मंध्ञानी भमरादिक येष्ठ है, उनमें शष्दज्ञानी सर्फदिक 
जेष्ठ ॥ २९ ॥ 

स पमेदविदस्तञ् तत्रो भयतो दतः ॥ 

तेषां बहुपदाः श्रे्टाश्चष्पादस्ततो द्विपात्‌॥ ३० ॥ 

उनम रूपवेता काकञादिक भ्रष्ठ है, उनमें दोनौ आर 
दन्तवाठे ओष्ठ है, उनमें बहुत पांववारे गेष्ठ है उनसै चौ 
.. थापे श्रेष्ट "उनसे दोपदषाङे भेष हँ ॥ ३० ॥ 
ततो वणौश्च चत्वारस्तेषां ब्रह्मण उत्तमः॥ ` 
ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हयथेन्ञोऽभ्यधिकस्ततः॥ ३१ ¢ 


१. 
अं 
(= 
$ 


(६८) कपिरखगीता- [ पचमो 


दिपदोमे चारं षणं शेष है" उनमें बाह्मणवणं बे हैः त्रा- 
ल्णोमे वेदपाठी ओष्ठ है, वेदपाियोमे अर्थकर जाननेवाढे 
ओष्ठ हँ ॥ ३१ ॥ | 

अथे्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्स्वकरमैङ्कत्‌ 
 उक्तसंगस्ततो धयानदोग्धा धमेमात्मनः ॥ ३२॥ 
` अर्थं जाननेवारोमे संशयच्छेदी मीमांसा करनेवाछे गर्हे 
उनसे स्वकर्म कर्ता ष्ठ है उने मुक्तरेगी रेष्ठ है, उने ई- 
श्वरके धर्मकर्ता अठ है ॥ ३२ | 

तस्मान्मय्यपिताशेषकरियाऽथौत्मा निरेतरः ॥ 

मस्यपितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमेणः ॥ 

न्‌ पश्यामि परं भरूतमकठः समदर्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ . 

जिस पुरुषे अपने धमं कैका फर ओर अपना शरीर 
मेरे अपण करदिय्‌ है उनम वह्‌ षठ है, ुञचमे जिसने अपनी 
आत्मा समर्षी मुज्ञमं ही सव ॒कर्मोका सन्यास करवा है उस 
समदि महात्मा कोद अधिक ग्रे नही ॥ ३३ ॥ 

मनसेतानि भूतानि प्रणमेद्रहुमानयय्‌ ॥ 

श्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३४ ॥ 
पसे समद्शके समान कोई दूसरा नहीं & समदशीं मः 

ष्य वैकुण्ठको जाता है वह आदिपुरुष अविनाशी सवके 
वट २ भे विराजमान है इसख्यि सब्‌ जीषमाव्को अत्यन्त 
जआद्रसम्मानसे मनहीमनमें दंडवद्‌ प्रमाण करै + ३४ ॥ 


ऽध्यायः ५ { भाषारीकास्षहिता। (६९ ) 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानच्छुदीरितः ॥ 
ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे मनुसुते ! भक्तियोग ओर योग दोनो भने तुमसे कहे 
ङ्न दोन एकका भी साधन करे तो वह्‌ पुरुष परमेश्वरके 
निकट पृहव सक्ता है ॥ २५ ॥ | 
एतद्धगवतो हप ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
परं प्रधानं पुरषं दैवं क्म विचेष्टितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सवका स्वामी भ्रकतिप्रुषरूप ओर उनसै पृथक्‌्जो 
पृरमात्मास्वरूपं है परम प्रधानपुरुष उपीको देव कहते है, 
जिस्म यह जीवं अनेक अनेक भरकारी योनिर्योको 
गता है ॥ ३६ ॥ 
शूपभेदास्पद दिव्यं काल इत्यभिधीयते ॥ 
भूतानां महदादीनां यतो सिन्नहरशांभयम्‌ ॥ २७ ॥ 
पमेदके आभय होने दिव्यकारु करडाता है, जिससे 
भ्िन्नटष्टिवाठेको महदादि मूतोका भय होता ई ॥ ३७ ॥ 
यतः प्रविश्य भ्रतानि भुतेरत्यसिखाश्रयः ॥ 
स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कर्यतां 
प्रथुः ॥ ३८ ॥ 
सर्वाधार भौर यज्ञो एकदायक जो दैश्वर जीवोके भीतर 
~ अविष्ठ होकर सबजीवोकी भक्षण करते है, दी दिष्य हे वही 
अधियज्ञ है, वही काठ है, वही वशी करनेवाठाका परभु है३८ 


(७०) कपिख्गीता- ` [प्चमी- 


न चाऽस्य कथिदयितो न द्वेष्यो न च काँधवः ॥ 
आविशत्यममत्तोऽसौ प्रमत्तं जनम॑तछ्त्‌ ॥ ३९ ॥ . 
इसकार्कान तौ कोद प्यारादैः न कोई शच है, न कद 
वाधव है, अप्रमत्त होकर प्रमत्तपरुपोका अन्त करे है ३९१ 
यद्धयाद्राति वातोऽयं सूथस्तपति यद्धयाद्‌ ॥ 
यद्धयाद्रपते देवो भगणो माति यद्भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस काङके भयसे पवन चठता रहता है, मातैण्ड तपा 
करता है, इन्द्र वपी करता हैतारागण भकाश कसते ई।॥४०॥ 
यद्वनस्पतयो मीता रुता्ौषधिभिः सह ॥ 
स्वेस्वे कारेऽभिग्रणंति पुष्पाणि च फूलानि च१। 
जिसके भयसै वनसपतिः वृक्षः ठता, ओौपधी सहित अ- 
पृने २ समपप्र पुप्प ओर फर उत्पन्न करती हँ ॥ ४३ ॥ 
खवंति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्य॑तः ॥ 
अश्चिरिषे सगिरिभिभूलं मज्जति यद्धयात्‌॥ ४२.॥ 
, जिसके भयस नदिं दिनरात वहती रहती दै, समुद्र अपनी 
भर्यादा नदीं छोडसकते, अमि पभ्रज्वछित होता रहता ह, प्ष- 
वोसदित भूमि इवती नहीं ॥ ४२ ॥ 
नभो ददाति श्वसतां पदं यच्चियमाद्द्‌ः ॥ 
रोकं स्वदेहं तवते महाच्‌ सप्तभिरावृतम्‌॥ २ ॥४ 
जिप्तकी आज्ञासे यह आकाशं सव श्वास ठेनेवालको 
सराक्काश देता है, मृहवत्त सात आव्रणयुक्त इस ठोकमे ` 
हस देहका विस्वार करवा है ॥ ४३ ॥ 


ऽध्यायः ५] माषादीकासहिता 1 (७१) 


गणाभिमानिनो देवाः सगादिष्वस्य यद्भयात्‌ ॥ 
वर्ततेऽनुय॒ं येषां वश एतञचराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिषे भयस गुणाभिमानी देवता, बल्ला, विष्ण, महेश, 
स्वगोदिकमे युग २ वतमान रहते है; ओर बारंबार संसारी 
उत्पत्तिः पान; संहार करते रहते है ॥ ४४ ॥ 
सोऽनंतोतकरः कारोऽनादिरदिकृद्व्ययः ॥ , 

. जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनांतकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीकपिरगीतायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
सो अनंत अत करनेवाञ कारु अनादि, आदिकरे- 

वाला है, अभ्ययं है, जर्नोसे जनाोंको जन्माता हैः परन्तु 
काठकोमी मृत्युस सहार करता है, वह ॒प्रमास्मा कारृरूप 
अपनी इच्छानुसार काम करता है ॥ ४५ ॥ 
इति भीकपिखगीताभाषारीकायां बहुविधभक्तियोग- 
वणैनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 


कपिर उवाच ।. | 

तस्यैतस्य जनो सूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ ॥ 
. काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनाविः॥१॥ 
, . कृषिर्देवजी वटे कि, इस काख्करारके पराकरमको 


(७२) कर्टगीवा- { षट 


यह्‌ जीव नही जानपक्ता, जैसे पवनस चठायमान मेवमाडा 
दायुके विकरमको नहीं जानसक्ती ॥ १ ॥ ` 

यंयमर्थसुपादत्ते इुःखेन खखदेतवे ४ 

तंतं धुनोति भगवान्पु्मार्‌ शोचति यत्कृते ॥ २ ॥ 

अपने शरीरे पुखके स्यि वह्‌ जीषृ अनेक दुःख करके 
जिस वस्तुका संयह करवा है; उस्र वस्तुको काठ भगवानु 
नाश करदेते &, जिसके छ्यि रतदिन भाणी शोचे पडा 
रहता है ॥ > ॥ 

यदधुवस्य देहस्य सादुबधस्य इुमेतिः ॥ 

धुवाणि मन्यते मोहाहरहक्षेजवसूनि च ॥ २॥ 

शोचे कयां पडा रहता ३ ! कि, जो वस्तु साशवाच्‌ हैः 
यद्‌ मखं परिवारस्दित देहको धनको सेतको मोह ` 
इन नाशवाच्र वस्तुभोको यह अज्ञानी धुव्षमान स्थिर 
मानता ॥ ३ ॥ 


जंतुवे सव एतस्मिन्यांयां योनिमखनमेव ॥ 

तस्यांतस्यां स रभते निवरंतिं न विरज्यते ॥ ९ ॥ 

निश्वयकरके यहं जो जीव संसारम जिस जिस योनिम 
जाता; उसी उसी योनिम आनंद रहता है; परन्तु कमी 
कैराम्य धारण नहीं करता ॥ ४ ॥ 

नरकस्थोऽपि देहं वै न पुरमांस्त्यज्कमिच्छति ॥ 

नारक्यां निव्र॑तौ सत्यां देवमायाविमोदितः॥ ५ ॥ 


-ऽष्यायः ६] भाषादीकासहिता! ` (७३) 


 नरकवासी जीव भी अपने शरीरके त्यागनेकी इच्छो 
नी करते, नरककोदी आनंदमभवन मानते है; देवकी मायारे 
जीव एसे षिमोहित होरहेर्दै॥५॥ ` 
आत्मजायाञ्चतागार पशचुदरविणवधुषु ॥ 
निगरूढसूरष्दय आतमानं बहु मन्यते ॥ ६ ॥ 
ओर शरीरः सी; पृ, षर, प्रथु, गज, वाजी; वषु 
जनमे अपना हदय अत्यन्त फसा है, सो अपने आपको 
जहुत बुद्धिमान्‌ ओर सुखनिधान मानता है ॥ ६ \ 
संद्हामानसर्वाग एषाखद्धदनाधिना ॥ 
करोत्यविरतं सूढो इरितानि इराशयः ॥ ७ ॥ 
ओर अपने कुटनियोके प्राङन पोषणके सदेहं ष्‌ 
शरीर, उसका स्रदी गरभीसे जर्ता ग्तवा रहता दै तौ 
भी दह मूढ बुरे हदयसे सदा बुरे २ कमै करता दी 
रहता है ॥ ७ ॥ | 
आक्षिप्नात्मेद्धियः स्रीणामसतीनां च मायया ॥ 
रहो रचितयाऽऽरपैः शिश्नं करभाषिणाम्‌ <॥ 
खोरी वेश्यादिक शिर्योकी एकान्तम मैथुनादिक मायात 
शरीरं इन्द्रिय सव विक्षिप् रहती है ओर तोतटी रसभरी 
 नाङकौकी मपुखाणीके साथ श्ंडी बाते कर २ उन्मत्तसा 
चनारहतां है ॥ < ॥ 


(५४) कपिक्गीता- [ ष्टो 


ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःखतंेष्वतंद्रितः ४ 

कुवन्‌ इःखभ्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९ ॥ : 

धनके लोभे धम कर उसमं भी अधमे सदा इ्खः, रसै 
चरमं आङ्स्य तज दुःख दूर करनेके सिये उपाय करते ह. 
ओर गृहस्थीको सुखके समान मानवे ईह ॥ ९ ॥ 

अर्थैरापादितैयु्यां हिंसयेतस्ततश्च तान्‌ ॥ 

पुष्णाति येषां पोषेण शेषशचुग्यात्यघः स्वयम्‌१०।४ 

ओर महा्हंसा करके इधर उधर धन इकटा कर, 
ुरिवारका पार्न पोषण करते हं, ओर आप उनकी ज्ञंठन 
सखा खाकर अपनी अवस्था पूरी करे है ओर अंत समयः 
नरकमे जाते है ॥ १०॥ ॥ 


वातायां इप्यमानायामारन्यायां पुनःपुनः ॥ 
रोयाभिभरतो निःस्वः परार्थे छरुते स्पृहाम्‌ ११॥ 
जव उनकी जीषिका वद्‌ होजाती है, तव उसके उपार्जने 
ख्यि सहस उपाय करते है, इसीपभकार वारंवार वह महा- 
लोभी, वह निधैन यरन करता जव मनम हार. मानताहै 
तवं पराये धनके ठेनेकी इच्छा करता है ॥ ११ ॥ 
` टंबभरणाकट्पो मंदमाग्यो ब्रथोद्यमः ॥ 
धिया विहीनः कृपणो ध्यायज्छुसिति सूढधीः३२॥ 
जव कुटुम्बके प्रान पौषणकी सामथ्यै न रही ओर. 


ऽध्यायः & ] भाषादीकासदहिता । (७५ ) 


उदयम्‌ निष्फक होनेरख्गा;) तब वहु मंदभामी मंदबुदि छण 
, अत्यन्त शोचवश होकर छम्ब २ श्वास ठेनेखगृता हे ॥१२॥ 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कट्ादयस्तदा ॥ 

नाद्वियते यथोप्वं कीनाशा इव गोजरम्‌॥ १३॥४ 

इस भकारका जव वह्‌ प्राणी ढुटुम्बके पाटन पोषणम 
सामथ्यं नहीं करता, तव उसके कुटुम्बीखोग पहिरेकेसा उसका 
आद्र सत्कार नहीं करते, जिसपरकार कीनाश बहे वैठकाः 
आदर नहीं करते ॥ १३ ॥ 


तत्राप्यजातनिर्वेदो भियमाणः स्वयंभृतेः ॥ 
~ जरयोपात्तवेशप्यो मरणाभिञ्चुखो गृहे ॥ १४ ॥ 
इतनेपर भी ज्ञान ओर वैराग्य उन मृखौको नहीं होतः 
अव्‌ वह्‌ वृद्ध मनहीमन कृहदा हे किहाय ! जिनका ठान 
पोषण मेँ करता था, आज वह मेरा पारनं करे इए कए 
वचन कहते है; हा ! जरके आने मेरा रूप कुरूप होगया,. 
मरनेके सम्मुख धरम घुरना पडा ॥ ३४ ॥ 





१ कवित्त-दाताघर जाती तौ कद्र रेसी नादिं पाती, मेरे घर जा 
त्तौ बधाई बट बावरी ॥ खानि ददाखानेते खनेमें छिपाय रासं, होड ना उदास 
. भरो यही चित्तचावृरी ॥। खाऊं न खवाऊं मरजाऊं तौ सिखाय जाऊ, नाती 
^ खर परतनको अपनो स्वमावरी |} दमडी न देहु कभी, स्मे मिखारिनकों 
छृपण कह रक्ष्मीसे बैठी गीत्तगप्वरी ॥ 


{ ७६ ) कपिर्गीता- [ वधे- 


आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गहपार इवादरन्‌ ॥ 

आमयान्यप्रदीप्ताथिरल्पाहारोऽट्पचेशटितः ॥ ३५ ॥ 
` धरे रोगं जब मोजन कर्वुै है तव अनादरसे कुक 
खानेपीनेको श्वानकी समान दूरसै टकडा उर्व है, रोग 
संभ शरीरम भ्रमर होगए, म॑दाथिते मोजन भी थोड साया 
जाता है, उठने वैठनेकी सामथ्यं नहीं रही. नेसे दीखना 
चेदं होगया ॥ १५ ॥ 

-, वायुनोत्कमतोत्तारकफसंरुखनाडिकः ॥ 
कासश्वासकृतायासः कटे घुरघुरायते ॥ १६ ॥ 
जब्र मृत्युका समय आया :तव वायुतै नेव फएरनेखये; 

पुतख्ियं ऊपरको चटग्द; आंसू निकठ्ने खगे नाव्यं रुक 


गर्दै, काक श्वासे कियेहए डेशोसतै कठमं कफ धिरने ` 


खमा ॥ ३६ ॥ 
शयानः पृरिशोचद्धः परिवीतः स्वरव्ठमिः॥ 
वाच्यमानोऽपि न तरते कालपाशवशं गतः ॥१७ 


उस समय शोचवश हो मादैवन्धु चारो ओरसे बेरकर 


चैढ जाते ह गौर बहूव ही पुकार २ कर शञ्ञते है कि; है 
पिवा ! हे दादा ! कुछ धन ध्राधराया हो तो वादो, अव 
~ मुम्दारा चित्त कैत है वह तौ कार्की कसी फैंसाहुभा है 
कंठर्का हुमा है अपना सुखः, दुःख मुखसे ङु 
~ नहीं कसक्ता तव रोग फिर उक्तको समन्ते दै" हि 


1 


ऽध्यायः ६ ] भाषाटीकासहित । (७७) 


आप कुछ द्रव्य वत्वं तो हम गायं मेगायके आपपर पुण्य 
करावै ॥ १७ ॥ 
कटम्बभरणे व्यापृतात्माऽजितंदियः # 
- भियते रुदतां स्वानाशरुवेदनयाऽस्तधीः ॥ १८ ॥ 
जितने कुटुम्बके भरनेमे ओर चाये ओरसे उनके पाख्न 
करनेमे क्षर न की; अपनी इेन्द्रियोंको न जीता, वह 
नष्ट बुद्धि, वह्‌ अज्ञानी रोते हुए अपने बन्पुबान्ध्ोमे 
- मरगया ॥ १८ ॥ 
यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ ॥ 
स.दृ्ा अस्तददयः शकृन्मूत्रं विश्ंचति ॥ १९ ॥ 
उस समयं उसके ठेनेके षयि, कोधसै काक २ नेर किये; 
पहाभयानकं यमराजके दौ दूत आये; दंडपाश उनके 
हाथमे देख जाके मारे वह्‌ पापी जीव विष्ठा मूर कर्‌ 
रहता ३॥ १९ ॥ 
यातनादेह आघृत्य पाशेषैद्धा गरे बलात्‌ ॥ 
नयतो दीर्घमध्वानं दंडयं राजभय यथा ॥२०॥४ 
वह दूत उस उसीसमयथ बरक्श पकड गले फसी डरः 
` कि्त-्रन्यदीसो पितापर पत्रक सनेह होत, दरन्हीसं ण्य जौर न्य 
हीसों नाम है ॥ न्यदीसो देवी भौर देवता प्रसन्न होत, दरन्यदीसौ जगत्चमार्हि 
> देत सारा काम है ॥ न्यही सो धमे अर्थं मनोरथ प्रे दत, इन्यहीसों धम , 
^ भरे काम परम धाम है ॥ ्न्यहीकी खातर जौ चातर होत ब्रन्यहीसों, सासिमरामः 
उन्यहीकी महिमा सन ठाम है ॥ | 





(७८) . ` कपिरुमीता- । ` - {ष्टो 


उप॒ नरदेह॑से उक्त जीवको निका, यातनादेह. (जो 
अमछोकमे कष्ट मोगनेको नित है ) रख, हाथ वध्‌ 
कर, राजाके दत जैसे अवराधीको बरबश पकड ठ्‌ 
वक्तीटकंर ठेजाते दै, उसीर्मोपि उष॒ जीवको वटी दूरके 
मायके छेते ह श ॥२०॥` । 
तयोनिमित्रह्दयस्तजेनेजोतवेपधुः ॥ 
पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आतोऽवं स्वपस्चस्मरच२३॥ 
उन इृतोके भारने पीरनेसे, उसका हदय फटजाताहैः देह 
कंपने छुगती है, गिरतेः पडते, मार्गमे कत्ते फाडनेको. - 
& शंच्छा-कपिच्देवजीने अपनी मातातसे कहा कि, यमराजे दूत. 
यमक्ती पादे जीवक्ते गर्म वांधकरर वसीठते चसीटते यमपुरे जीवको टेजात्ते 
दे; यह वड सन्देकी वात्त है कि, जीवक गा नदीं ह पिरि तिना देहके गल ` 
कैसे होसक्ता है £ जिसमें पासं जाख्कर जीवन्तो चमपुरीको यमदूत टजत्ति है. 
उत्तर-्षवी, जट, उभि, वानु, साका, इन पाचके असे चौर 
सीदद योनेर्योधल देह कनी है, परन्तु प्रत्यश्च दीखनेमें वायुस देह वद्धित होती है. 
गृष्व्री, जक, अचि, आकाद्ये चारतो 





वे चार तो देये परत्वष्त देखनेमे नदीं अत्ते. योर 
युवन प्रत्यश्न जुखर्मे, नाक्में ग्यम, चता इजा दिखाई देता है. जव्रतक 
दहमं चाद्रु च्छती रती ई तवत्त देह जीवतत ऋललात्ती दै. यर पव्नके वन्द्‌ 
ोते दा देकं इतक कदत ह्‌- जीव्यं वाताक्मं महत्त्व पुरन आर कविज-- 
योनि अपनी सपनी उुद्धिके अुन्नार -चणशन क्रिया है. परु उव ॒शारछ्ोका मी 
रस्म है कि, ईस करीरे पदन जो है वही जी है. वायु अंसे देके खद 
संग चैतन्य रदते है, इसव्विये यमदूत पवनरूय -जौीवश्न गच्मे यस्क पार्ठे ` 
च्छंवक्र उती ' चायु जीवक डेजाते है ॥ 
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ऽध्याय्‌ः ६ ] भाषारीकासंहिता 1 ( ७९.) 


दोढते है; उस समय वह पराणी आपै होकर अपने किये 
शृर्दोको याद्‌ करता है ॥ २१॥ । 
: शुतच्रटपरीतोऽकंदवानरानिरैः संतप्यमानः 
-` पथि तप्तवादके ॥ कृच्छेण पृष्ठे कशया च 
ताडितश्वरत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥ २२ # 
मामे श्युधात्रषा सताती है, मोजन देखनेको भी नहीं 
मिरुता, ऊपरसै सूथेकी गर्मी पडती है, नीचे धरती जर्पीै ` 
फिर तपती वाहपर तपना पडता है; जब कहीं थककर वैठ 
जाता है, ओर नहीं चता तब यमदूत बे निईैथीपनसे कोडे 
मारते है, मार्गमे न्‌ कहीं ठहरनेका ठिकाना है, न कीं पानीं 
-थीनेको मिता है, उस समय युखतते हाय २ निकरती द॥ २२॥ 
. ` तत पतज्छरंतो सूच्छितः पुनरुत्थितः ॥ 
, य॒था पापीयंसा नीतस्तससा यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
` ओर जह तदयं थित होकर भिरपडता व मूर्छित हो- 
जातां है, फिर खटकर चकनेखूगता है, इसीपरकार उस पापी 
जीषको महा अन्धकार व्याप मृगम होकर यमदूत यमपु- 
`रीको ठेजातिह ॥ २३ ॥ | 
. योजनानां सहस्राणि नृवति नव्‌ चाध्वनः ॥. 
` अिभिरुूरतद्यभ्यां वा नीतः पाप्नोति यातनाः २४॥ 
निन्यानवे हजार ( ९९००० ) योजन माये चार पटीमे 
~ उस मृहापपीफो ठेजाते है ओर पापीको छःघडीमं यमपुर 
रेजति, वहां अनेक २ भकारकी यादना मोगनी पडतीहै २४ 


(८०) कपिठगीता- [ ष्ठो 


आदीपनं स्वगाचाणां वेष्टयित्वोद्छ॒कादिभिः ४ ` 
आत्ममांसादनं कापि स्वङृत्तं परतोऽपिवा ॥२५५॥ 
कहीं तो उस्र जीवकी देह छकडियसे जङाते हैः 
का मास इसको भक्षण कराते; कष आपी अपन 
मांससे अपना पेट भरताहै ॥ २५ ॥ 
जीवत्थाचाभ्युद्धारः गभर यमसादने ॥ 
सरपवृश्चिकरदेशाधे्दैशद्धिश्वात्मवैशसम्‌ ॥ २६ 
कहीं यमलोके श्वान गीध जीतेकी अति निकाठ २ 
रेजाते है, कीं सोप विच्छ डंसिादिककी पीडासै दुःख 
पाकर अपने कर्मोका किया फर्‌ भोगताहै ॥ २६ ॥ 
तनं चावयवशो गजादिभ्योऽभिदापनम्‌ ॥ 
पातनं गिरिभंगेभ्यो रोधनं चांब्गतैयोः ॥ २७ ४ 
कटी उसका शरीर काट काट कर खण्ड २ करतेहै, कीं 
हाथी दातांपर धर २कर घुमा २ कर पटक द्तेर्हैः कीं 
पासे दवाय २ शुण्डसै उढाय चीर २ कर वगेरु देते 
कदी पवो पीस २ कर मारते, कहीं पवैतकि श्ृङ्खनसै पटक 
देतह कहीं पानीमे इवो देते, कीं मदमे बन्द कर 
देते ॥ २७ 
यास्तामिखांधताभिसा रौरवाय्या यातनाः ॥ -- 
खंक्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्भिताः२८॥ 


ध्यायः] माषारीकासहिता। (८१) .. 


जो तामि; अन्धतामिश्न मौर रौरवादिक नरकोकी 
पीदा, सो नर नारी भोगतेहै, जो पूर्व कुकर्म किये उनका 
फर्‌ उनको मोगना पटताहै ॥ २८ ॥ 
अनैव नरकः स्वभे इति मातः प्रचक्षते ॥ 
या यातना वे नारक्यस्ता इहप्युपरुक्षिताः॥२९॥ 
हे मातः ! यह बात कुर आश्वयैकी नहीं है. क्योकि 
नरक ओर स्वर्गं दोनों यहीं दिखाई देतेहै जो जो कष्ट सरके 
सहने पदतेह वे संसारके मध्य भी देखनेमे आते है ॥ २९ ॥ 
. एवं छटषं किभाण उद्रंभर एव वा ॥ 
विसज्यैदोभय प्रत्य भुंक्ते तत्फलमीदशम्‌ १३०॥ 
जो राणी केव दसभरकार अपने पारेवारका प्राल्नं 
पोषण करतार, वा अपना उदर भरताै उक्षकं वह कर्म उ- . 
, सके साथ जति ओर जव मरकर यमपुरी जातारै, तव 
उसको अपने पापका फ इकटेही मोगना प्डतारै ॥३०॥ 
एकः परपद्यते ध्वांतं हित्वेदं स्वकरेवरम्‌ ॥ 
कुशङेतरपाथेयो भरतद्रोहेण यद्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
इस अपने शरीरको छोडकर एकी जीव नरकको 
; जाताहै, भृस्यद्रोहके घि जो पाप किये है, वे सव वहीं भो- 
^ गने पढते है ॥ २३१ ॥ 


(<२) ` कपिरूगीता- [ षष्ठो- 


दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पमान्‌ ॥ 

शकते कुटैबपोषस्यं हतवित्त इवातुरः ॥ ३२ ॥ 

देवके भराप्त कियेहृए, उरको अकेठेम पुरुषे सब कष्ट मो- 
गताहै, कुटुम्ब पाठनेका फर यहां भोगता ई, मौर निका 
धन लुटजाताहै देस पुरुषकी नाई वह आतुर हेजाता ६।३२॥ 

केवेन ह्यधर्मेण इटुबभरणोत्सुकः ॥ 

याति जीर्वोधतामिच्चं चरमं तमसः पदम्‌ ॥२३॥ 

केवर अधर्भेतै जौ पारवार पाटनेमे तत्पर है वह प्राणी 
अन्धृतामिस्चतमका जो स्थान है उसमं जाता दै ॐ ॥३३॥ 

अधस्तान्रलोकस्य यावतीयातनादयः॥ 

करमशः समनुकरभ्य पुनरघाव्रजेच्छुचिः ॥ ३९ ॥ 

-इति श्रीकपिरूगीतायां कमेविपाको नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ & ।॥ ` 

नरलोकसै-जो नीचे यातनादिकि नरक है, उन स्वको क~ ` 
मसे भोगकर जव पाप क्षीण होताहै) तब फिर शुद्ध होकग 
मनुष्यदेह पाता है ॥ ३४. ॥ 

इति कपिटगीताभाषारीक्ायां क्यमिनां नरकादिक- 

वणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 

- राग विदाग 1 तते गोविद क्यो नर्सैमारेा मपने लोम समके कारण 
ठत न क्रं हारे 1} १॥ अपने एकत जीवके कारण जीव सदस ददा मारे ॥ 
, उन जीवनपर क्यो छटोगे दावन गीर॒तुम्हारे ॥ २ ॥ भूमिषरे तवरसोच न 
छने मये कठिन दिनमारे ॥ सूरदास कै कंठ पक्ररि ठव निकपत प्राण दुषारे ॥३॥ 


~~ 


ऽध्यायः ७ ] भाषादीकासहिता । (८३) 


 सक्तमोऽध्यायः ७. 
-- क 
श्रीभगवानुवाच ॥ 


कर्मणा दैवनेत्रेण जंतर्देहोपपत्तये ॥ 

श्ियाः भविष्ट उदरं पसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ ॥ 

श्रीभगवानजी बोडे कि, दैवमेरित पिष्टे जन्म कमेक. 
भावे देदापिके स्यि यह्‌ जीव पुरूषके वीर्थकणमे आश्रय 
केकर शीकरे उद्र भरवेश करता ह %& ॥ १ ॥ 


कलकल त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम्‌ ॥ 

दशाहेन ठे ककधूः पेश्यंडं वा ततः परम्‌ ॥ २॥ 

एके रातमे तौ शुक्र शोणित मिरता है, पांच रतम बुड्‌- 
बुदासा होता है दश दिनम बेरे समान टौ जाता है, फिर 
मासपिंडाकार होजाता है ॥ २॥ 





& शंक्सा-कपिरुदेवजीने सपनी मातासे कहा कि, जीव यमपुरीर्मे 
कष्टको भोग कके पुरुषका वीये होकर लीके उदरमे प्रवेदा करता है रसा 
इम सवर सुनते दै. बडे आश्वयैकी वात है कि, वायुरूम जीव सो सीरा जौर 
शंगकी नई गकर जरुखूय कैसे होगया < + 

उत्तर ~वायुरूप जीवको नित्य सन पदार्थोमे : जानां होता है. वह सक्र ` 

` चस्तुमे चरमचस्म सूष्ष्मरूप होकर प्रेश करता है इसीख्यि वायुकी देहर्फ 
जीव यपपुरीमे कष्ट भोगकर स्ीके उदरमे प्रवेश करतादै; क्योकि वायु तो सन्मे 
जन चारै तत्र जैसा चाह तैसा रूपधरके घुसजातारै ॥ 


( ८४ ) कपिरूगीता- [ तत्तमो- 


मासेन तु शिरे द्वाभ्यां बाहंभ्या्यंगविग्रदः ॥ 

नखलोमास्थिचर्माणि छिगच्छिदरोद्धवन्िमिः॥द॥ 

एक मासमे शिर वनता है. दो मास्म वाहु, चरण आदिं 
अङ्के आकार वनजाते रै. वीरे मासमे नख, रोम, हाड; 
चाम, सव इन्दरियोके छिद्रं बनजातिई ॥ ३ ॥ 

चतुभिधौतवः सप्त पंचभिः श्षुचूड्द्रवः ॥ 

षद्मि्जरायुणा वीतः इक्षौ भाम्यति दक्षिणे ॥९॥ 

चौथे मासम सातां धातु परगट होती है, गांचवं मासम 
भूख प्यास उत्पन्न होती है, छठे मासम जेर छिपरहुजा 
माताकी दाहिनी कोखमे घुमा करता है ॥ ४ ॥ 

माठुजग्धात्रपानायेरेधद्धतुरसंमते ॥ 

शेते विण्ू्रयोगेते स जंतुर्जवुसंभवे ॥ ९ ॥ 

माताके भोजन करेहुए अन्नादिकमसै इसकी धातु वदती 
है ओर वह जीव जीवक खान ठेते २ विष्ठा ओर सूतके 
गतै दिन रात पडारहता है “'माकंण्डेयपुराणम्‌ च्खि है 
कि, द्रीकी नाभिं एक वारुककी वृद्धि करनेवाी आप्या- 
यनी नाडीर्वेधी है, उसीके द्वार चि्योके खाये पये पदार्थका 
रसश उस्र गभको पहुचता है, ओर वह जी उसीको पीपी- ` 
करदिन २ वृढता दहः ॥ ५॥ 

कृमिभिः क्षतसर्वागः सौङ्कमार्यात्त्‌ प्रतिक्षणम्‌ ॥ .. 

सुच्छोमाप्रोच्युसक्टेशस्तचस्येः श्षुधितैर्युहः ॥ & ॥ 


ऽध्यायः ७ ] भाषाटीकासदिता ( <५ ) 


सुकुमारतासै गभे कीडे जो क्षण र्मे उको कारते 
दै, उप कठिनपीडासे वह जीव अत्यन्त व्याकु हो मरित 
होजाता है, वह कमि मृखसे व्याकर होकर जीवको 
सताते है ॥ ६ ॥ 


कटुतीक्ष्णोष्णरूवणहक्षाम्लादिभिरल्षणेः ॥ 
मातुथुकतेरूपस्प्ष्ठः स्वागोत्थितवेदनः ॥ ७॥ 
-ओर कीठोके कटेहुए घार्वोप्र जननीके खये, कटुः 
-वीक्ष्ण, उष्ण, छ्वण; सखा, अम्डादि नानार्भोतिकी वस्तु- 
अकि रुगनेसे उस्न जीषके शरीरम अस्थन्त पीडा होती ॥७॥ 
उल्बेन संवृतस्तस्मिन्न्‌ बहिरावृतः ॥ 
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भु्पृष्ठशिरोधरः ॥ < ॥ 
उद्रके भीतर जरायु बेधा ओर बाहर जननीकी अतस 
बेधा; नीचे योनिकी ओर शिर किये धनुषकी रदी पीट 
छकाये ममूजमे पडा रहता हे, हाथ पवितक नहीं चरा- 
सक्ता, यह्‌. साताका उदर नहीं है, बदीगृहहे ॥ ८ ॥ 
अकरपः स्वागचेष्ठायां शङ्खतं इव पंजरे ॥ 
त रुग्धस्मरतिरदैवात्कै जन्मशतोद्भवम्‌ ॥ 
स्मरन्दीवैमवुच्छसं शमे फं नाम विद्ते ॥९॥ 
अपने तनकी चेष्ठा शरनेमे कछ सामथ्ये नहीं रहती, 
जैसे पिंजरेमे पक्षी अपना मनोरथ सिद नहीं करकाः वहां 


( <& ) कपिरूमीता- { सपमो- 


इस भाणीको पिच्छे सौ जन्मकरे कर्मोकी याद आती है. 
उस्न समय वह दीष श्वास मरकर प्रश्वात्ताप करतादै, ओर सुख 
तौ वहं नामकोभी नहीं मिकरुता ॥ ९ ॥ 
आरभ्य सप्तमान्मासाछृन्धबोधोऽपि वेपितः ॥ 
नेकचास्ते सूतिवातर्विष्ठाभ्ररिव सोदरः ॥ १० ॥ 
गभेकी सुमान दुःख तौ न हज न होय. सातवें महीनेमं 
इसको अधिक बाधा होतीरैः यह्‌ एक छिकाने नहीं ठहर 
सक्ता, प्रसृतिकी वातस सदा कोपता रहता ओर विष्ठके 
कीडोंको अपना सम्बधी समन्ता ॥ १० ॥ 
नाथमान ऋषिर्भीतः इप्तवधिः छर्तांजलिः ॥ 
स्तुवीत तं विक्लवया वाचा यैनोदरेऽपिंतः॥११॥ 
उप्त समय दुःखी हो वह जीव वारुवार परम उदात्त दीः 
गमेवासकी बाघ देख ध्रातुर्वसे वैँधाहुजा हाथ जोड व्याकरुक- 
वाणीे उतत परमात्माकी स्तुति करता है ॥ ३१ ॥ 
जंतुरुवाच 1 
त्स्योपसत्तमवितुं जगदिच्छयाऽन्तनानातनो- 
युंवि चलच्चरणारविंदम्‌ ॥ सोऽहं बजामि शरणं 
, दतोभय मे येनेदशी मतिरदर्श्यसतोष्व- 
रूपा ॥ १२ 
जीवं कहता है कि हे शरणागतवत्सङ ! विश्वके पाठन 
करनेफे छिये आप्‌ अपनी इच्छासे अनन्तद्पधासै मूमिपर 


. ऽध्यायः ७ ] भाषादीकासहिता । (८७ ) 


पर्यटन करतेहये भप भगवाच्‌ वासुदेवके निर्भय चरणारः- 
विन्द्के मँ शरण हू. छि जिसने मुञ्चपापीको यह गभषासकी 
गति दिखाई ॥ १२. ॥ 
यस्त्व बद्धं इव कमेभिरावृतास्मा भूतेद्वियाश. 
यमयीमवरंब्य मायाम्‌ ॥ आस्ते विचुदम्‌- 
विकारमखंडबोधमातप्यमानहद्येवसितं नमामि १३. 
जो हेश्वरकी मायासे इप्त ससारफे कममेवन्नतै जननीके 
उदरमे पंचमहामूत इन्द्रिय अन्तः ररणरूप मायाका आश्रय 
ठेकर कर्मेति वैधाहूमा हः अव -उस्न विशुद्ध) अविकारः 
 अखण्डन्ञान स्वरूपको इस तपित हदयमे वारंवार नमस्कार 
करता हू 1 १३॥। । 
-यः पंचभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेदधिय- 
गणा्थचिदात्सकोऽहम्‌ ॥ तेनाऽविुठमदहिमान- 
मषिं तमेनं वंदे परं प्रति पूरुषयोः पुर्मांसम्‌॥१४॥ 
जो दैश्वर पंचभूत चिच्छरीरमं ठकाहआ विदित हौताहैः 
सादी इन्द्रिय, गुणः अर्थ, चैतन्य आत्मक मै, ह तैसे देह 
रहित होनेपरभी परसिद्ध महिम वारे कषि परमेश्वर भ्रकति 
परुषसै परे जो आप हैँ सो भै जप्के चरणारविन्दोकी वेदना 
वारपार करता ह ॥ १४ ॥ 
यन्माययोरुगुणकर्मनि्वंधनेऽस्मिच्‌ सांसारिके 
पथि चरंस्तदभिश्रमेण ॥ नष्टस्मृतिः ` पुनरयं 
` प्रवृणीत रोके युक्त्या कया महद्नुभ्रह मंतरेण १५५ 


(८८ ) कपिर्गीता- . [ सषमो- 


निकी मायते अपने निजसहप भोर ज्नानका विस्मरण 
होनेसै यह जीव बहूव युणकमेते करे हए इस जग्सुवन्धीं 
मार्गम महाकपे पिचरण करवाहुज यह प्रमालमाकी रुषा- 
बिना भौर किसी युक्तिसे अधने निजसवहपको नहीं जान- 
सक्ता, क्योकि मगवर्डछपाषिना ज्ञान नहीं होसस्वा ओर 
ज्ञान विना मोक्ष कँ! दसटिपि दैश्वरी सेवा करनी 
उचित है ॥ १५॥ । 
जञानं यदेतददघात्कतमःस देवश्चैकालिकं स्थिर 
चरेष्वनुवर्तितांशः॥ तं जीवकर्मपदवीमववतमा- 
नास्तापत्रयोपशमनाय वथं भजेम ॥ १३ ॥ । 
म्थावरजंगममे अनुते जिका अंश रसे देव ईश्वरे 
विना जो यह कारका ज्ञान मुञ्च इजा) ईत ्ञानकौ मैरे 
हृदयम किसने प्रका किया ! वह कौनटै ! इप्तडिये जीव 
कभैपद्वीमे वरैमानक्रे चपतापनाशा्थं उप्त परमात्माको 
भजता हू \ १६ ॥ 
देदयन्यदेहविवरे जठराथिनाऽस गिवण्मू्कूपपति- 
तो भृशतपदेश्ः ॥ इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्‌. 
स्वमासान्‌ निवास्यते कृपणधीर्भगवन्‌ कदाच १७ 
 माताके देदृूपी दिवरमे यह तन जठराधिसे अति तपित 
रषिर शिषठामूनके कषमं अपितम देहसे जीव यहासे बाहर 


ऽध्यायः ७] माषाटीकासहिता । (९ ) 


निकठनेके सिये अपने मासतौको यिनताहै ओर यह कहतादै 
ककिर दीन्वधो ! दीनानाथ ] इस जीदको यहहांसे कव 
निकारोगे ॥ १७ ॥ 

येनेदशीं गतिमसौ दशमास्य ईश संम्राहितः 

पुरूदयेन भवादृशेन ॥ स्वेनैव तुष्यतु कृतेन 

स दीननाथः को नाम तत्प्रति विनांजकिमस्य 

कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

हे नाथ ! दशमासफो बहे अनुहसे आपने रेकी गति 
दी सो दीनानाथ अप अपने किंये उपकारसे आपी संतुष्ट 
होते द्य, केवर इ।थ जोडनेके अतिरिक्तं आपका प्रतयुपकार 
कौन केरसकता है ! ॥ १८ ॥ 

पश्यत्ययं धिषर्णया नज्ु॒सप्तवधिः शारीरके 

दमशरीयेपरः स्वदेदे ॥ यत्सृश्याऽऽस तमह 

पुरुषं पुराणं पश्ये ` बहि्ैदि च चैत्यमिव 
, अतीनम्‌ ॥१९॥ 

सात धातुका जिसे शरीर सो तौ अपने देहसंवंधी दुःखं 
सुखहीको देखता रहता है, ओर भँ तो परमासाकी छूपासे 
उसके व्यि ज्ञानसै जो शमदपं आदि स्व साधन बनसकै ` 
एसी स्थितिमं हू, उन पुरुषको भँ बाहर. भौर हदयकरे 
भीतर वित्तकौ नारं विध्वस्त मन कर देखता ह ॥ ३९ ॥ 


(९०) कपिडमीता- [ सपमो- 


सोऽ्दं वसन्नपि विमो बहुदुःखवासं ममात्र 

निभिगभिषे बहिरंधक्रूपे ॥ य्ोपयातसुपसपंति 

देवमाया भिथ्यामतियंद्‌च संसूतिंचकमेतत्‌॥२०॥ ` 

हे विभो ! सो मँ अत्यन्त दुःखवासषम वसं हूं वौभी इष 

अन्धकूपे बाहर निकरुनेकी इच्छा नहीं. कयोंकिं बाहिर 

आतेही आपकी माया व्यापैगी अर जिसके संवंधसे चीपुत्रा- 
दिकके मोह परमताये फँंसना पडेगा ॥ २० ॥ 

तस्मादहं षिगतविड्व उद्धरिष्य आत्मानमा 

तभसः सुहदात्मनैव ॥ भूयो यथा व्यसनमेतद्‌- 

नेकरंभं मा मे भविष्यडुपक्षादितविष्णुपादः॥२१॥ . 

` इसकारण अव मै यहीं चित्तको स्थिर करके अपके , 
कोमरु चरणकमलोको हदयमें धारण कग, ओर उनके 
अनुग्रह अपनी सुहृदआत्माकरफे आत्मको तुमसै उद्धार 
कङ्गा; फिर एसी अनेक रन्धोंका शीर जिसमे नानाप्रका- 
रके व्य्न होतेह यह देह मेरा न होय ओर यंह फठिन्‌ कष्ट 
मुञ्चको भोगना न पडे, क्योकि अव भीडष्णचंदर रूपानि- 
धानका मने आथयचछ्ियाहै ॥ २१ ॥ 
कपिर उवाच ॥ 

"एवं इृतमतिगभे दशमास्यः स्त॒वन्तरषिः॥ 

सदयः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः ॥ २२ ॥ 

कपिख्देवजी बोढे किं इसपकार गर्भम जो दशमासका 


[1 


ऽध्यायः ७] माषारीकासहिता) (९१) 


जीव स्तुति केर रश था उरस्को बाहर निकालने छवि ` 
-स्रूतिवपुने तुरन्त उसको पृष्वीपर ककदिया ॥ २२ ॥ 
तेनावसृष्टः सहसा कृत्वाऽादिछिर आतुरः ॥ । 
विनिष्क्रामति छष्छरेण निरच्छसो इतस्मृतिः२३॥ 
वायुकरे फेकनेसै वह जीव नीचेको मुख किये श्वासवन्द 
बडे कष्टम बाहर निकठता है ओर सब ज्ञान उसीसमय शमन 
रोजाता है ॥ २३॥ । 
पतितो अभ्य डमूञे विष्ठाभूरिव चेते ॥ 
रोहयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥ २९ ॥ 
~ ` भूमिषर गिरकर रुधिरमू्रमं विष्ठाकी समान चेश करताहै 
जर कहां २ करके करके वारंवार रोताहै मौर ज्ञानसते जाते 
रहनेसे विपरीत गति होजाती है ॥ २४ ॥ 
परच्छदु न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः ॥ 
अनमितरतमापन्नः प्रस्यास्यातमनीश्वरः ॥ २५ ॥ 
अतिरक्त रोनेके ओर वह कुमी नहीं कहुसक्ता, अपने 
प्राये भरयोजनको नही जानता, जननी जनक उसके पोषणके 
ल्ि उनको भूखा समश्च कभी दूध ॒पिकाते हँ कभी उद्रकी 
वाधा समञ्च रूरी देते है, परंतु उषी इच्छानुसार एकं काम 
_ भी नहीं हता, जव वह मूखक्ा मारा रोता है तव माता 
` पिता उसरी दीढ उतारे हँ परन्यु वह किसी बातकोह" 
ना नहीं करसक्त ॥ २५ ॥ 


(१२) कपिंख्गीता- ` [ सपतमौ~. 


` शायितऽ्च चिपर्य ॐ जतः स्वेदजदूपिते ॥ 
नेशः कंडयर्नेयानामास्नोत्यानचेष्टने ॥ र्द ॥ , 
गरमी स्षरदीते पीडित अपरि शय्यापर पडा रहवा है 
-मृच्छर, यक्ली; खटमर आदि उर - जीवको कारतेह; उस 
समव न्‌ तौ वह्‌ अषने तनो छनासक्ताहै, न उटासक्तारै, 
न वैटभक्ता हैः न कदं उपायं ही करपक्ता है, केव अपनी 
-व्यथा्ो भपही जानता है ॥ २६ ॥ 
वुषत्यामत्वचं देशा मशका सत्छुणादयः ॥# 
रुदत विगतज्ञानं कषयः कमिकं यथा ॥ । 
` इत्येवं शेवं ुच्छा दुःखं पौगंडमेव्‌ च ॥ २७ ॥ 
कवी खार्मं मच्छर ॐंम खटपरुञादि अनेक जीव इसु 
-जीवको काटते है. इसीपै वह बाछक वार २रोतारैः ज्ञान 
सब नष्ट होजाता है, जेते ओर कडेर. रसे हीशपकोभी 
-एकं कीटा समञ्ञो ॥ २७ ॥ 


अरूव्वाभीप्सितोऽन्ञानादिद्धयन्युः शुचार्पितः ॥ 

सह देहेन मानेन वधैमानेन मन्युना ॥ 

करोति वियहं कामी कांमिष्वताय चात्सनः॥ २८॥ - 

इसर्माति अनेक भातिके कष्ट भोगकर फिर व्‌रअषस्थामे - 
पठन पाठनक्रा इःख सहकर अनज्ञानपनमे उमको मी नहीं 
सीखताः खेरुकूदमं ही वृथा समय खोया, ज तणा आईं तव 
मनमानी वस्तु पाकर महाअभिवानी वते ठ्गा. अज्ञानसे कोष 


` ऽथ्यायः ७] माषाटीकासहिता । (९३ ) 


करने ओरं कष्ट उगाने देहके सेम वटेहए कामक्रोधके चमेडभे 
विषयीजनोके सेग मिरुकर अपनी आस्माके नाशार्थं ठढाई 
--करता है ॥ २८ ॥ । 
रतेः पचभिरब्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्‌ ॥ 
अहं ममेत्यसद्था्ः करोति फुमति्भतिम्‌ ॥२९॥ 
पचभूतके देहमे वारंवार यह अज्ञानी जीवं अपने अभि- 
मानसे कहता है फि) यह शरीर भेरा है, मेँ इसकी पाटन क- 
रता ह, एसी असत्‌ बाते रहण केरने कमता है. कुमति सु- 
मिका नाश्च होजाताहै ॥ २९ ॥ 
तदर्थं रते कसं यद्वद्रो याति संस्तिम्‌ ॥ 
योऽदुयाति ददन्‌ दशमविधयाकममेबंघनः ॥ ३० ॥ 
_ देहके अथं कम करता है जिस कमे बेधकर ससारको प्रात 
होता रहै, हेश देता हा जो यह शरीर है इसके स्यि यह पाणी ` 
- दिन रात क्म किया करता है ओर सदा जीवन भरणके चक्र 
भे पड़ा धरूमता ही रहताहै ॥ ३० ॥ 
यद्यसद्धिः पथि पुनः शिश्नोद्रङ़ृतोघमेः ॥ 
अस्थितो रमते जंतुंस्तमो विशति पवैवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर शिश्च ओर उयम्‌कारी अस्तोक माभ स्थित होकर 
उसी मागमे चलने छगताह ओर फिर कुसेगतिके परमाव उसी- 
. भांति नरक भोगताहै ॥ ३१ ॥ 
~ सत्ये शौच दया मौनं बुद्धिः शीरहीयशः क्षमा ॥ 
शमो दमो मगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम्‌ ॥३२॥ 


(९४) कपिरगीता- [ समो- 


ओर सत्य, शोच, दया, मान; वुद्धि, रक्ष्मी, खजा, वशु 
क्षमा, शम; दभ. जर देन्वय; यह्‌ सव खः पृर्पोक सेगतितै 
नष्ट होलाति हं ॥ ३२ ॥ 

तेष्वशिपु मटेषु खंडितात्मस्वप्राघुपु ॥ 

संगं न ुयोच्छोच्येषु योपित्रीडास॒गेषु च ॥ ३३ 

इखि अशान्तः मढ. ( अज्ञानी) खण्डित जात्ना, 
साधृर्भौके शोचके योग्य योपिताओका कीडामृभ अर्थाच 
नीच दिये रमण, देते नीच मनुप्योकी ईयवि कभी न्ह 
करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

न तथाऽस्य मवेन्मोहो वधन्ान्यप्रसंगतः ॥ 

योपित्संग्यथा पुंसो यथा तस्संगिसंगतः ॥३४॥ 

ओर प्रसमंसे नेषा यह र्वे ह उसे अधिक मोह नही 
होता जैक्ा क्ति, धियोकरे संगमे होवाहै ओर उनक्नी सेगति 
कृरनेवाङे पृर्पौकी तमति अल्यन्तही मोह चदि ओर 
मह्धेश होदाहै ॥ ३४ ॥ 

प्रजापतिः स्वां इहितरं इद्धा तद्रूपधर्षितः ॥ 

रोदिद्रतां सोऽन्वधावदक्चह्पी इत्यपः ॥ ३< ॥ 

चतुरानन अपनी स्रस्वदीको देख उक्षके वश होगये, जब 
सरम्बतीतै कुछ न वन पदयतौ सृणीक डप पारणकर मागी 
उस्‌ समय बह्लाजी भी ख्ना वज मृग वन॒ उषके पीह्े - 
भागे ॥ ३५ ] 


ऽध्यायः ७] भाषारीकासहिता । (९५ ) 


तत्सष्टसृष्टसषष कोन्वसंडितधीः पुमान्‌ ॥ 
ऋषि नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥ ३६ ॥ 
ज्र बह्याजीतै ज्ञानीकी यह्‌ गतिहै तब उनके रचे मरीच्यादि, ` 
उनके रवेहुए कश्यपादि) उनके रचेहुए देवता मनुष्यादिमं म- 
नमे एसा अखण्डि वुदिवाला कौनरै ! जो उस्षका चित्त 
योषिताहप मायाको देख खंडित न होय, एक भरी नरनारा- 
यणको तो हम नहीं कहसक्ते जो सव ससारके भ्य पाठन्‌ 
करनेवाठे मौनष्प धारण छिये विरजमान ह ॥ ३६ ॥ 
बरु मे पश्य माययाः च्ीमस्या जयिनो दिशाम्‌ ॥ 
याकरोति पद्‌ क्रांतान्प्रवित्र मेण केवलम्‌ ॥ २३७ ॥ 
मेरी च्ीमयी मायाका बर देखो, जो दिशाभाके जीतने- 
वे शरर्वीरंकोपी केवर श्ुकुटी चहायेके अपने परवरभे 
्यरेती है ॥ ३७ ॥ । | 
संगं न यात्‌ प्रमदाघ्च जाठु योगस्य पारं 
. प्रमारशक्षुः ॥ मत्सेवया भरतिरन्धात्मखाभो- 
व्दति या निथ्यद्धारमस्य ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ जो मतुष्य योगका पार पानाचाहे वह चियांका 
समन करैः, मेरी सेवसे अत्मज्ञानी होता है फिर वह 
योगीश्वर धिथोको नर्कका द्वार संमञ्चताहै ॥ ३८ ॥ 
योपयातिशनैमौथा योषिदेवविनिमिता ॥ 
तामीक्षेतात्मनो सरस्य तरणेः कूपमिवावृतम्‌ ॥३९॥ 


(९६) कपिङ्गीता- [ सपमो- 


पररमेश्वरकी स्वी हई च्ीूपी माया जो धीरे. अपने 
निकट आवै तौ उसको अपनी भृत्युः जानै, जैसे तृणस 
छिपाहजा कुआ ॥ ३९ ॥ 
या मन्यते पतिं मोहान्मन्मायामूषभायतीम्‌ ॥ 
स्रीत्वं श्नीसंगतः प्राप्तो वित्तापत्यगरप्रदम्‌ ॥४० ॥ 
मुुश्च खीके भरति कहते, पुरुषसमान आचरण करतीहुदईं ` 
मेरी माया उस वित्तके देनेवाठेको पति मान तौ उस पुरुषष्प्‌ 
मायाको मृत्यु समश्च जिसे पयैजन्ममे आप पुरुष था; 
फिर मरणसमय स्वके ध्यानम च्लीधमेको भ्रात हज इ्- 
भोति फिर जौ पुरूषधर्मेको भाप होगा फिर च्वीकी इच्छासे 
चखीहोमा ॥ ४० ॥ ॥ि 
तामात्मनी विजानीयात्‌ पत्यपत्थगरहात्मकत ॥ . 
देवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा ॥ ४१ ॥ ` 
प्ति; पुत्र गृहरूपः नारी भपनी मृत्यु जानो वधिकके 
गाने ओर वीणा बजानेसे जसे मृगी सत्यु है, इसीभकार 
दैवे भा नारीकौ अपनी मृतय जानना चयि ॥ ४१॥ 
देदेन जीवभूतेन रोकाष्छोकमचु्रजन्‌ ॥ 
यंजान एव क्माणि करोत्यविरतं एुमाच्‌ ॥ ४२॥ 
जीवरूप अपने शरीरते दूसरे शरीरम एक कमैका भोक्ता ~ 
निरेतर पिच्ठे कर्मेको करिया करता है ॥ ४२॥ 


ऽध्यायः ७} भाषारीकासहिता। | ६१९७) 


जीवस्यायुगतो देहो भतेदियमनोमयः ॥ 

त्रिरोधोऽस्य मरणमाविमावस्तु संभवः ॥४३॥ 

पेचभूत इन्द्रिय मनोमय देह जीव इसके संग है, जीवका 
रुकना इसका मरण हे, आविभावि होना जीवका सभव है४३ 


दभ्योपरब्धिस्थानस्य द्रवयेक्षाऽयोग्यता यदा ॥ 

तत्पचर्वमहेमानादुत्पत्ति्ैव्यदर्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 

दन्यकी भति इसको दरव्यसे चेश अयोग्यता जबं होती 
है, अरैकारसे, मानसे, उत्पत्ति, व्य, दशेन, ये नाश 

होजाते है ॥ ४४ ॥ 

_ यथाऽह्णोद्रैव्यावयवदर्शनायोग्यता वंदा ॥ 

तदैव चश्चुषो द्रषटरषटस्वायोग्यताऽनयोः ॥ ४५ ॥ 

जैसे नेनोका द्य अवयष दशनकी अयोग्यता जब 
होती है, तवहीं चक्षुके द्रश्टाको इनके इरषटत्वाभावकी 
योग्यता होती है ॥ ४५ ॥ 

तस्मान्न कार्यः संजासो न काषेण्यं न संत्रमः ॥ 

बुद्धा जीवगतिं धीरो युक्तसंगश्चरेदिहं ॥ ४६ ॥ 

इसकारण न ती यत्युका भय माने, न जीवनकी आशा 
ठाने, ओर न जीवनके भयत्नोंका आदर करना चाहिये जीवं 
गति जानकर धीर मुक्तसंग होकर दसः संसारम पिचर ॥ ४६॥ 


(९८) | कषिखगीता- ` [ अष्मो- 


सम्यश्दर्शनया इद्धया योगवेराम्यथक्तया ॥ 
मायाविरचिते लोके अरेनन्यस्य कठेव्म्‌ ॥४५७५ 
इति श्रीकपिरूगीतायां जीवगतिवणेनं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

दर देखनेवाढी, योग॒ ओर वैराम्यवाटी सत्थविचार . 
करनेवाढी बुद्धिस मायाविरचितं रोके शरीरकी आसक्ति- 
त्वागकर ॐ आनंदसे विचरे ॥ ४७ ॥ | 

दपि भीकपिखमीताभाषौरीकाथां पुण्यपा- 
परह मनुष्ययोनिरषम्पा्तौ जीवगति- 
वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अष्टमोऽध्यायः <. 
क 29 > 

कपिर उवाच । 

अथ यो गृहमेधीयान्‌ धर्मानेवावसन्‌ गृहे # 

काममर्थं च धर्माश्च दोग्धि-धूयः पिपतिं ताच्‌॥१॥ .. 

केपिरदेवजी बोठे कि, जो कोटे गृहस्थी गहस्थके 
धर्मोका आरण घरमे केठकृर करते दहै भौर अथंकाम- 
` संका -गोग शरे य ट विमि तयाग करे, जप करे तप करं हि करे तप करे योहि 
णाथ खूटि दै ॥ यम करे नेम करं तीरह नतादि, वर, घुहमि अटन करै दधी श्वस, 
टि है 1} जीवको यतन करै बनमाहिं वाप करे, पवि पचि योही.मरै काड चिर 
यूषे । भौर नेक दिषि कोटिन उपाय करै, सुन्दर कहत बितुब्ान नदि टिरै॥ 


ऽध्यायः ८ 1 भाषारीकासहिता । (९९) 


पकी कामनाके लिये उन रष काषाको अनुष्ठान कर किर उन 
_ सब कार्मोको पणं कसेर ॥ १॥ 

स चापि मगवद्धमांन्‌ काममूढः पराङ्युखः ॥ 

यजते कठुमिर्देवाच्‌ पितु अदयाऽन्वितः ॥ २॥ 

वे मनुष्य कामना विभूढ हो भगवद्धभेसे पराङ्मुख 

हो श्रद्दाद् बनकर यज्ञोमे देवतापितरोका यजन करते हं २॥ 
तच्छद्धयाऽऽकरंतमतिः पित्देवत्रतः पुमान्‌ ॥ 

, गत्वा चांदरमसं रोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ २ ॥ 

ओर जिनकी बुद्धि ओर भद्धा पितु ओर्‌ देवताओं खम 

.रहीहै बे मनुष्य पितूदेवताओंका वत कर ॒चन्द्रलोकमं जाते 
है. ओर वहां अमृतपान कर फिर जन्म छेते ह ॥ ३ ॥ 


यदा चारहींद्रशय्यायां शेतेऽनंतासनो इरः ॥ 

तदा खोक्ा ख्यं यांति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥:४ ॥ 

जव शेषशग्यापर अनंतासन नारायण शयन करते वव 
गृहस्थियोके सब छोक ठछयको प्राप्त होजावेह, इससे क्ञात 
होताहै कि, सकामकमे करनेवारोको जो खोक भप्त होते 
वे स्थिरनहीं रहते ॥ ४ ॥ 

ये स्वधर्मात्न द्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे ॥ 

. निस्संगा न्यस्तकर्माणः प्रोताः शछ्ुद्धचेतसः॥५॥ ` 
जो ` धीरपुरुष .कामभर्थके ` छिये सधमेका आचरणं 


(१९०) कपिरगीता- [ अष्टमो- 


करते है वृह सव रगर्थाग सव कम स्याम, अस्यन्तशान्त शुड 
चित्त भ्रीमगवासके निवासस्थानको जाते रै ॥ ५॥ 
निवृत्तिधमनिरता निम॑मा निरदकृताः ॥ 
स्वघर्माख्येन सच्वेन परिशुद्धेन चेतसा ॥ & ॥ 
जो पुरुप निवृत्तिकमेमे भीति करते ह, ओर ममता व 
अहंकारको त्यागकर अत्यन्त शुद्ध चित्तसे अपने स्वध्ैकाः 
साच्तिकभावसे आचरण करते है वे भगवते छोकको 
जते \ € ॥ 
सूयैद्ारेणः ते याति पुरषं विश्वतोञुखम्‌ ॥ 
परावरेशं, रकृतिमस्योत्प्यतभावनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
` ओर ए विश्वमुख पुरुषको पर अपवगेके स्वामी भ्ररतिके 
पति इस विश्वकी उत्ति पाढन संहार करनेवाठे सूर्यदारा- 
करके प्राप्त होरे ॥ ७ ॥ 
द्विपयाधावसाने यः प्रख्यो ब्रह्मणस्तु ते ॥ 
तावदध्यासते रोक प्रस्य प्रचितकाः ॥ ८ ॥ ` 
जो पुरुष परमेश्वर इ्टिसतै ब्रज्ञाका पूजन करते है सो 
बज्ञाके सौ वके अन्तम जो भ्य होता है तवतक वो बह्ञाके 
छोकमे वासर करते है ॥ < ॥ 
कमा मोऽनलाऽनिरूषियन्मनहदविया्धभूतादिभमि 
परिवृतं प्रतिसंजिदीर्षुः ॥ अव्याकृतं विशति 


श््यायः ८ ] भाषादीकासहिवी 1 ६३४१) 


= | व 
यहिं शणत्रयात्मा कारं परीस्वैभरभूय प्रः 
स्वयभरूः ॥ ९॥ च" 4०९. ५. =. 


किर दविपराधे उक्षण काठकं( अक्र मी चक्‌ः 
अभि' पवन, आकाश, मन, इन्द्रिय उनके शमीगसू्ं 
अहकार इनसे युक्त संसारी संहारकी इच्छा करनेवाढा 
गुणत्रथमय शरीरवाछा बल्ला अपने सौ वर्षको भोगकर प्रमे- 
श्वरमे छीन होजाता ३ ॥ ९ ॥ 

एवं परेत्य्‌ भगवंतमरुपरविष् ये योगिनो जित 

मरुन्मनसो विरागाः ॥ तेनैव साकममृतं पुरुषं 

पुराण ब्रह्म प्रधानश्ुपर्यात्यगताभिमानाः ॥१०॥ 

तव यासे दूर जाकर भगवतके हिरण्यगंभके सेवक योगी 
जन जिन्होंने पवनमनको जीत वैराग्य चि है, वे अभिमान 
स्यागनेवाठे ब्रह्माहीके साथ अमृतस्वूप पुरुष पुराण भधान 
बह्मको प्राप्त होतेह परन्तु बह्मासै पिरे उस पदवीको नहीं 
पीसकते क्योकि ब्लाक समयतक उन देहाभिमानियोका 
अभिमान निवृत्त नहीं होषकता ॥ १० ॥ 

अथ तं सर्वभूतानां हत्पदेषु कृतालयम्‌ ॥ 

तामा शरणं व्रज भावेन भामिनि ॥ ३१ ॥ 

हे भरकाशूपिणि ! अव्‌ सब ५, कमि जिनेका० 
स्थान है उनका अनुभव घन भावे गथ ॥ ११.॥ 


(३०२) कपिखगीता- [ अषटमो- 


आदयः स्थिरचराणां यो वेदगभेः सहपिभिः ॥ 

योगे श्रेः मारः सिदधर्योगपरवतेकैः ॥ १२ ॥ 
, स्थावरजंगमके आय कपि सहित बह्ञाजी योगीश्वर सन- 
कादिक सिद्धयो प्वतैक भी । १२1 

मेददश्याभिमानेन निःसंगेनापि कमणाम्‌ ॥ 

कतैत्वात्टयणं घ्रहन पुरषं पुरूषपमः ॥ १३ ॥ 

भेदि करफे अभिमानते निप्कामकमे करके क्ताभावं 
होनेसे पुरुषोमें भ्रष्ठ अपने पद्‌ सगुणनञ्चको । ३३ ॥ 

स संसृत्य एनः कारे कालेनेधरर्मतिना ॥ 

जाते युणन्यतिकंरे यथापूर्वं प्रजायते ॥ १४॥ 

सो बल्ला भाप हो हैश्वररूप काठकरके संसारम फिर जन्म 
ठेकर जतै प्रदिरे वल्ला के उसी पद्वीको फिर पराप्हुए।।१४॥ 

देश्वथ पारमेष्ठय च तेऽपि धर्पविर्निमितम्‌ ॥ 

निषेष्य पुनरायाति यणन्यतिकरे सति ॥ ३९५ ॥ 

है सति ! धमविनिर्ित वे पृरुषभी पारभेष्ठयके रेश्वस्यैकः 
सेवन कर फिर संसारम जन्म ठेते है ॐ ॥ १५ ॥ 

# शकां-कपिर्देवजी महाराजने अपनी माताते क्य कि, सव प्राणी 
संसारके काये सिद्ध होनेके स्यि दुष्ट इन्दिवोके वसीत नित्य परमात्माको 
भूढकर पितरोका पूजन करते है. रेते मेद्रूपवचन. साल्ययोगदाद्के जानने- 


चाठे कपिलमुनिने क्यो कदे £ सांख्ययोगवाडे तो सदा चरअचरको एक 
सम मानतते ई. 


ऽध्यायः ८ ] भाषारीकासहिता । (१०३) 


ये त्विहासक्तमनसः कमसु श्रद्याऽन्विताः ॥ 

इर्वत्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कत्स्तशः३६॥ 

ओर जो छोग दस संसारमे आसक्तमन भदधाकर करमेमि 
खग रहे ह, सव ओरपै जिनका कोद निपेध न करै रेते 
करम करते है ॥ १६ ॥ 

रजसा ङुंटमनसः कामात्मानोऽजितेद्वियाः ॥ ` . 

पितरन्यजंत्यतुदिनं शृदेष्वभिरताशयाः ॥ १७ ॥ 

ओर रजोगुणसे उनके भन हरेगए कारमोमे आत्मा उनकी ` 
ठगी हृ ह, इन्द्रिय नहीं जीतीं है घरमं जिनका मन सदा 
गा रहता है ओर नित्य पितरौका पूजन करते है ॥ १७ ॥ 


बरैव्भिकास्ते पुरुषा वि्खा हरिमेधसः ॥ 
कथायां कथनीयोरुषिक्रमस्य मशुद्धिषः ॥ १८ ॥ 
अर्थं, धर्म, काममे मनको छौरीन रखते, दैश्वरसे विमुख 


--उत्तर-सांख्ययोगके जाननेवाङे सुनियोने कडा है करि, पित्तर जो हँ सो 
~ हश्वरका रूप है. तथ भगवानक्े रूप जो पितर उसमें मेद कहा, पित्तर ओर है. 
-भगवान्‌ सौर है. 

१ शंका-रेसी दृष्टि कपिल्देवजीने क्यो करी  समाधान-~कपिर 
सुनिने रेते सोचक वाक्य इसख्यि करौ कि विंचिनमात्र मेद विधेसे मगवानमें 
मयुर्ण्योका प्रेम वेगा, तौ मचुष्य सुख पा्वेगे. ओर भगवानूकी भक्तिको पुष्टताईं 
होजायगी. जसे किसी प्रामको जाना होय तो भटकना क्यो £ विसीसे सुन्दरं. 
माग चञ्च ठेना, मौर समज्ञकर उस प्रामको चङेजाना, देसेही वाक्य -कपिर्देव- 
जीने कै, भेदरूम वचन नदीं कदे 


(१०४) कपिठ्गीता-. [ अहमो- 


कथनीयः, भगवयश गानेयोग्य जिनके पराक्रम ई, उन मधु- 
देषीकौ कथार्मःजो षिमुख है ॥ १८ ॥ 

नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ ॥ 

हित्वा शृ्वत्यंसद्राथाः पुरीषमिव विड्युजः॥१९॥ 

ओर जौ पुरुषं नारायणकी सुधारूपी कथाको त्यागकर 
रसिकवथोभे म॒न गते है ओर उनी चरीर्नोको पठकर पर 
सन्न होते है, जैसे सव उत्तमोत्तम पदार्थोको तजकर वि्ा- 
भोजी बिष्टाहीसै पसनन होता है एेसै जो नीचटोगोंकी कथा 
कहानी सुनते रहते है, वे अमागी निश्वय्‌ भाग्यके मारेहुए हैः 
देवने उनको भाग्यहीन बनाया ॥ १९ ॥.. 

दक्षिणेन पथाऽयेम्णः पितृलोकं बजंति ते ॥ 

मरजामद प्रजायंते श्मशानांतक्रियाकृतः ॥ २० ॥ 

जिन्होने गभस छेकर श्मशानपथैन्त क्रिया की दहै, वेषु- _ 
रुष ॒सुयसे. दक्षिणमा्गं होकर पितृटोकको जातेहै, फिर 
कुछ काठ व्यतीतकर अपने पृत्रादिकोमंही आनकर जन्म 
ङेते है ॥ २० ॥ । 

ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्खोकमिमं सति ॥ 

पतंति विवशा देवैः सयो विभंशितोदयाः ॥२१॥ 

हे सति ! पितृखोकसे जव उक्तका सुरत क्षीण होताहै, 
` तव देवताखोग उसके सब साधनोको नष्ट करदे, उससे वह 


ऽध्यायः < { भाषारीकासहिवा। (१०५ ) 


भराणी विवश होकर फिर दसी मद्युलोकमें आनकर जन्म 
 छेताहे ॥ २१ ॥ 
तस्मात्तं स्वैभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तद्वणाश्रयया भक्तया भजनीयपदांञ्जम्‌ ॥*२२॥ 
इसखिये सव मावस परमेश्वरके पदारषिन्दका भजन 
करना मुख्यहैः जो चरणकमठ गुणाभय भक्तिसे भजने . 
योग्यै ॥ २२ ॥ ५ 
वाञदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ 
जनयत्था्चु वैराग्यं ज्ञानं यद्रह्मदर्शनम्‌ ॥ २३॥ 
भगवा वासुदेवम जो भक्तियोग करे तौ शीघही षैराग्य- 
` ज्ञान बह्मदशैन होजाता है ॥ २३ ॥ 
यदाऽस्य चित्तमर्थेषु समेष्विद्धियवृत्तिमिः.॥ --- 
न विग्रह्णाति वैषम्यं प्रियमभियमिस्युत ॥ २४ ॥ 
जब इस भक्तका मन इन्द्ियोकी बृक्तिकरके समान अर्थों 
जो भिय -अपियमं विषमभावको नहीं भहण करता ॥ २४ ॥ 
स तदैवाऽऽत्मनात्मानं निस्संगं समदशेनम्‌ ॥ 
हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ॥ २५ ॥ 
जवं निःसम समदशीं स्यागने ओर अहण करे रहित है, 
तब उसको आपी विदित होजाता हे किं स्वयंमकाश आ- 
स्माका प्रमानेद भह ह, रेसा निष्वय होजाता हे ॥ २५ ॥ 


(१०६) कपिर्गीता- [ अष्टमो ` 


ज्ञानां परं व्रह्म परमात्मेश्वरः पमान्‌ ॥ 
दृश्यादिभिः पथग्भवैभगवानेकं ईयते ॥ २६ ॥ 
ज्ञानमाज प्रबह्न परमात्मा ईश्वर पुरुष भगवाच्‌ देखनेके 
योम्य पृथक्मादोै एक प्रतीत होते हँ ॥ २६ ॥ 
पुतावानेव योगेन समम्रेणह योगिनः ॥ 
गुल्यतेऽभिमतो ह्यथ यद्संगस्तु इत्स्नशः२अ 
इस विश्वम समथ योगतै योगीजन अपना अभिम्‌व अर्थं 
इतनीही मानते दै किव भकारसे सवस संग द्टजाय॥२७॥ 
ज्ञानमेकं पराचीनैरिद्धिेत्रुहय निर्यंणम्‌ ॥ 
अवभात्यथरूपेण भरत्या शब्दादिधर्मिणां ॥ २८॥ 
वदि इन्द्रियो, अर्थं्पसे, भातिः शब्दादिधर्मेसे, ` 
एक ज्ञानरूप निगरण बह्वादि गुणस, विशिष्टचेतन्यव्रह्न भ- 
कै है ॥ २८ ॥ . 
यथा महानंहरूपच्चिषृत्‌ पंचविधः स्वराद ॥ 
एकादशविधस्तस्य वपुरंडं जगतः ॥ २९ ॥ 
जञेसै प्रथम्‌ एकप परमात्माका था वही महत्त्व, बि- 
गुण, अकार, रपहुमाः पंचभूत पूरके पांचपकारका 
एकादशद्वियप्‌ करके एकादशविधिका स्वराट्‌ (जीवम ) 
इआः तिस जीवका शरीर संड इजा, खंडसे शरीर अनैतद्पसे 
प्रगट हभ; जिन ॒महृत्तच्वादिकोतै इस भाणीका देहृरूप ज- ` 
` गतु उतपन्न हा ।॥ २९ ॥ ` ` 


ऽध्यायः ८ ] भाषारीकासहिता ¦ ( १०७.) 


एतद्रे धरद्धया स्तथा योगाभ्यासेन नित्यशः ॥ 

समाहितात्मा निस्संगो विरक्तया परिपश्यति०॥ 

जिस पुरुषका मन भक्तिसे, वैराग्यते, भरदा, योमाभ्या- 
ससे, एकार होगया है जि्तका आत्मा सष सेग त्यागकर 
विरक्तिकरफे देखता है, वह महात्मा पुरुष इस भेदका नि- 
श्वय करसक्ता है ॥ ३० ॥ 

इत्येतत्कथितं शिं ज्ञानं तद्छल्मदर्शन्‌म्‌ ॥ | 

येना॒डुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ३१ ॥ .. 

हे मातः ! साक्षात्‌ बह्मका स्वरूप होजाता है ओर भक- 
पिपुरुषका तस्व दीखने ङगता है. वह ज्ञान भने तुमको. 
सुनाया ३१ ॥ ` 

ज्ञानयोगश्च मच्नष्ठो नैरयण्यो भक्तिलक्षणः ॥ - 

द्रयोरप्येक एवार्थो मगवच्छब्दलक्षणः ॥ ३२ ॥ 

म्मे निष्ठा कर ज्ञानयोग करना, ओर निगणभक्ति इन 
` दो्नोका अर्थं एकही है भगववशब्दलक्षणषटप है ॥ ३२ ॥ 

यथंदियैः प्रथग््रारेरथों बहयणाश्चयः ॥ ,, 

_ एको नानेयते तद्रदगवाज्छान्चवत्ममिः ॥ ३३ ॥ 

जिप॒प्रकार हपरसञआदि अनेक गुणयुक्त सबही वस्तु 
पृथक्‌ २ मागेवाछी इन्दर्योसै अनेक मोपिकी विदित होती 
ह, जेस कि हरद्‌ नेवसे हरितः जिहासते करटी सचासेज- 


(३०८ ) । कपिछगीता- ` ! अष्टमो- 


शीत, भतीत होती है, इसही प्रकार एकही भगवान्‌ शाके 
दारा नानाप्रकारके ज्ञात होते ह ॥ ३३ ॥ 
क्रियया क्रत॒भिदूनिस्तपःस्वाष्यायमर्शनैः ॥ - 
आत्मेद्वियजयेनापि सन्यासेन च कर्मणाम्‌ ॥ २९॥ 
अनेक भकारकी शुमक्किथा करनेते जते कुमा, विडी, 
वाटिका, धर्मशाखा, पाठशाला, ओौषधाठ्यआदिक; यज्ञ . 
दान) तप्‌, वेदपाठ, आत्माका विचार, इन्द्रिथांको जीवना, 
मनका दमन ओर कर्मौका त्याग अर्थाव्‌ संन्यास करनेसे ३४ 


योगेन विविधागेन सक्तियोगेन चैव रि ॥ 

धर्मेणोमयचिहेन यः परवृत्तिनिदृत्तिमान्‌ ॥ ३५॥ 

अनेक अंगके योगाभ्यास, भक्तियोगः, दवैराग्य; सकाम 
निष्काम धमे, भरवृततिनिवृत्ति मागेमं निष्ठासै ॥ ३५ ॥ 

आरमत वबोधेन वैराग्येण दृदेन च ॥ 

ईयते भगवानेभिः सशुणो निर्गणस्स्वहक्‌ ॥ २६॥ 

आसतत्ववोधः इढ वैराग्य; सगुणनिगैणस्वदक्‌ भगवा- 
यकी इन सव साधनोसे भाति होती है ॥ ३६ ॥ 

प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वषटपं ते चतुर्विधम्‌ ॥ 

कालस्य चाष्यक्तगतेर्योतधावति जंतुपु ॥ २७॥ 

मैने भक्तियोगकां खरप पुमे चार प्रकारका कहा ओर 
संसार सहारकतां अगद मतिवाछे काठकामी स्वरूप 
तुमे कहा ॥ ३७ ॥ 


ऽ्पायुः ८ ] भाषादीकासहिता । (११९) 


- जीवस्य संखृतीबहीरविदाकरमनिमिताः॥ ` 
यास्वंग प्रविशन्नात्मा न षेद गतिमात्मनः ॥ ३८॥ 
हे मातः ] दिथा भराणीका अनेकथोनिः अविधा क्से 

निमित होती है; जिनकी गपियों प्रविष्ट होनेसे अपने शुद- 
स्वरूपकौ भूरुजातारै, जेषादै वैसा नरी जानता भौर न 
दैश्वरकी गतिको पर्हिचानता है ॥ ३८ ॥ 
नैतत्‌ खल योपदिशेघ्नाविनीताय कर्हिचित्‌ ॥ 
न स्तब्धाय न भित्राय नैव धर्मध्वजाय च ॥३९॥ 
यह्‌ ज्ञान खरु, अविनयी, अभिमानी, दुराचारी, षाखः 
ण्डीको कभी सुनाना नहि चाहिये ॥ ३९ ॥ 
न रोडपायोपदिशेन्न गृहाषूटचेतसे ॥ 
नाभक्ताय च मे जा न मद्धक्तद्धिषामपि ॥४०॥ 
लोभीको, गृहस्थित अभक्तको भौर मेरे भक्ताका शह 
करनेवारोको तौ कमी मूखकर यहं ज्ञान नहि छुनावै ॥४०॥ 
अदधानायमक्ताय विनीतायानसूयवे ॥ ` 
भूतेषु कृतमेजाय शुश्रषाऽभिरताय च ॥ ४१ ॥ 
दस ज्ञानक सुननेका अधिकारी वे ह जो भद्धाङु, .भक्त 
नप्र, किसी शचुता न करै, जीवमाचसै मित्रता करनेवारा, 
शुश्रुषा करमेवाडा मेरी सेवामे तयर हो ॥ ४१ ॥ 
बहिजीतविरागाय शांतचित्ताय दीयताम्‌ ॥ ` 
निर्मत्सराय शुचये यस्याह प्रेयसां प्रियः ॥ ४२॥ 


(११०) कपिक्गीता- | [ अष्टमोऽष्वायः<) 


वहमु, वैराग्यवाका, शान्तचित्तवाङा, मत्सरतारदहितः 
पदिन्रआत्ा, जो मुञ्चको सवसे अधिक प्धारा भनि, पसे 
पुरुषोको यद्‌ ज्ञान उपदेश करना उचित है ॥ ४२ ॥ 

य इदं अणुयादंब अद्या पुरुषः सङृत्‌ # 

यो वाऽभिधत्ते मचित्तः स घ्येति पदवीं च मे।॥४३॥ 

इति श्रीकपिलगीतायामष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

हे अम्ब ¦} जो पुरुष द्धासे वारंवार इस कथाको 
सुने ओर करै वह मुदम मिठकर मेरी पदवीको प्राप्त 


होगा ॥ ४३ ॥ ॐ] 


इति भ्रीकपिरुगीताभाषाटीकायां संपुणैवणैनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


} समाप्तोऽयं अन्थः ॥ 


* सवैया-भीति प्रचण्ड खी पति चीर सवे कटु छागेत कफीको ॥ 
युद्ध हृदयमन होय सो निमैढ दतप्रमान मिटै स जीको ॥ गोष्ठ ज्ञान न्त 
न जरह सुन्दर जैसे प्रवाह नदीको ॥ तादिते जानि करौ निदिवासर साघुको 
संग सदा अतिनीको ] 


कय्यपुस्तके । बेदान्तग्रन्थाः \ 


~~ .9कक>० 

` नामः 
अपरोक्षाुभुति-भीशंकराचाथकत भौर स्वामि 
-भ्रीषियारण्यमुनिङत दीपिकासहित तथा 
शीयुव प° रामस्वरूपनीकत भाषादीका- 
समेत । जिर्तभ-संकषेपसे वेदान्त भरक्रियाका 
सुरछरीपिरै भीभरकार वणन है... 


 अष्टावक्रगीत्ता-माषारीकासहित--भीभष्व्क्र- ` 


मुनिप्रणीत गुरुरिष्यसवादमे बह्मविया जा- 
. ननेका अतिसुरर्‌ घुगमोपाय है ,... 
अवधूतगीता-भीमत्रमयोगिवर शीदत्तात्रेय 
 भ्रणीत-रेशमी गुरका. ..** ५ 
` अवधूतमीता-भाषादीकासमेत, 
अद्धेतसुधा 2, 


अध्यात्सप्रदीपिका-भ्री अष्टावक्रमुनिविरचित 


„ अब्युत्तम ज्ञानमय वेदान्तोप्देश. .... .. 
^~ आत्मबोध-भाषाटीकासमेतत ! वेदान्तमे भवरेश 
करतेवाठेको शीघ्र बौष होवा है, ` -.... 


की. ख, आ. . 


.., ०१० 


२ जादिरात । 
गणेशगीता-पं°उवाङपरस्ाद्जी मिश्रकत भाषा 
रीकारषित ( मणेशपुराणोक्त. ) .--~ ०६ 


मोविन्दाश्क-मनन्दगिरिकित सैर्छतसीका 
तथा प° कन्हेयाखाठ शर्मखव मापादीका- 


सुमेत॒ .,.+ ५ न +, ०, 
जीवन्सुक्तिगीता-भाषादीकासमेत 1 ईस छोरेचै 
भ्न्थमे ज्ञानोपदेश उत्तम वणित है. .... ०-१ 


तत्त्वबोघ-भाषादीकासमेत । यह वेदान्वका 

पथम्‌ अणीका सर्वोत्तम भन्थ्‌ है .... ०्~र्‌ 
देवीगीता-( देवीभागवतान्तगैत ).भाषायीका- 

सहित । शाक्तछोगो याने देवीभक्तकेःखिये ॥ 

नित्य पाठकरने योग्यहै. ,... ,.. ,.., °< 
नारदगीता-ूर्मात्र,  ,.. „~ ., ०१ 


पुस्तक मिरनेका विकाणाः- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
. ““्रीवेङ्टेश्वर'? स्टीम्‌; मेस-वम्बह. 


